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मूल ग्रन्थकर्ता का वक्तव्य । 


इस लोक में छुखो को भोर परलोफ में शुभ फलों फो खोजने 
में लगे रहने के फारगा मनुष्यों ने प्रित्रता के मन्दिर को ( ज्ञो 
उन के हृदयों में है ) ढा दिया है ओर वे मोक्षधाम से दूर जा 
पड़े है । यदि मनुष्य इस लोक के छुसो ओर परलोक के शुभ 
फज्ञों की अ्रक्रांत्ता छीड़ दें, तो वे पविश्रतः के भन्दिर को पुनः 
स्थापित करके मोक्षघाम में प्रचेश कर सकते हैं । यह सिद्धान्त 
इन मलुष्यो के लिए दे जो इलको ग्रहण करने के लिए तेयार 
हैं ओर यद्द पुस्तक भी उन्हीं के लिए है जिनकी पआत्माए इसके 


डपदेशों को स्वीकार करने के लिए तयार हो छुकी है । 
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न्ज्ग्द जछुऊनट छ-- 


प्रथम भाग 
सुक्तियास में प्रवेश । 


आत्मा को किस बात की परम आवश्यकेता है ? 
-्श्त्यक्क्ल्ज-- 


मेने जगत को छान डाला, शान्ति को पाया नहीं । 
विद्या पढ़ी, पर सत्य को देखा नहीं उस में कहीं ॥ 
मनन्‍्मेग दशन शास्त्र का कर, भर गया मन सान से । 
हा | शान्ति एवं सत्य दोनों किस जगह पर जा बसे ! 


78 .0 ल्वेक मनुष्य की आत्मा को कुछ झावश्यकता है। इस 

“प्र आवश्यकता.को भिन्न भिन्न आत्माएँ भिन्न भिन्न 
६१» ) प्रकार से प्रकट करती हैं। परन्तु एक भी आत्मा 
४: ८3३. ऐसी न मिलेगी जिसे यह आवश्यकता न हो। हाँ, 
यह द्वो सकता है कि एक आत्मा को कम झआवश्य- 
कन। हो और दूसरी को अधिक | यह आवश्यकता अध्यात्मिक 
£ झ्रोर चाहे जब उत्पन्न हो जाती है। झात्मा की उन्नति करते 
करने एक ऐसा समय आ जाता है जब यह आवश्यकता एक 
तीव्र इच्छा रूप धारण कर लेती है । संसार के चाहे कितने ही 
पदाथ दम को मिल जायें, परन्तु वे आत्मा की इस इच्छा को 
पूरा नहीं कर सकते । परन्तु फिर भी वहुत सी ध्यात्माएँ पअर्प 
ज्ञान के कारण अथवा श्रम में पड़ कर हम इच्छा मरे छरा छपने 


दा 


ढा 


हि 


शात्मा को किस बात की परम श्ावश्यकता है ॥ 


क % लिए संसार के पदार्थों को संश्रह करने की चेष्टा करती हैं । 
वे यह समझती हैं कि इन पदार्थों से उनकी शआावश्यकता पूरी 
हो जायगी झभोर उनको शान्ति मिल जायगी । 


प्रत्येक आत्मा जान बूक् कर ध्यथवा ध्यनजान में पविन्नता 
को प्राप्त करने की इच्छा करती है ओर प्रत्येक आत्मा शपने दी 
. ढंग से और अपने ही ज्ञान के अनुसार इस इच्छा को पूरा करने 
का प्रयत्न करतो है | सब शात्माश्नो की इच्छा एक ही है और 
पवित्रता भी एक ही पदार्थ हे, परन्तु पवित्नता प्राप्त करने के 
लिए जिन भार्गो का अघलसम्बन किया जाता है वे अनेक हैं। 
मनुष्य जान बूक्त कर पहले से दी सोच विचार कर इच्छित 
चघदार्थ को खोजते हैं वे धन्य है। उनकी शझात्मा को शीघ्र ही चह 
चिरस्थायी अआानन्द मिलेगा जो केवल पवित्रता के द्वारा प्राप्त 
हो सकता है, क्योकि उनको सच्चे मार्ग का शान हो गया है। 
जो मनुष्य असली मागे को विना जाने बूझे दी इच्छित पदार्थ 
की खोज करते है वे चाहे थोड़े समय के लिए खुख-सागर में 
डुबकियाँ लगा लें, परन्तु उन को उस पदाथ की प्राप्ति नहीं हो 
सकती । उनको कष्ट उठाना पड़ेगा ओर वे इधर उधर भटकते 
फिरेंगे । उनकी इच्छा ओर भी तीत्र हो जायगी और डउनऊी 
प्ात्मा' अपने खोये हुए धन को ( अक्षय पवित्नता को ) बार 
यार मॉँगेगी । 


केवल पवित्रता ही आत्मा को खदा के लिप संतुष्ट कर 
सकती दे । चिक्लोक के किसी पदार्थ में यद शक्ति नहीं है । 
संसार में दुख फेलते फ्रेलते जब आत्मा को कहीं भी ठिकाना 
नहीं मिलता तब चद ध्रंत में पवित्रता की भ्रोर दोड़ती है, क्योंकि 


मुक्तिघांम में प्रवेश । 


केबनत पवित्रता के क़िले में ही बह छुरक्षित रह सकती है ।' 
यहाँ उसे चद खुख, तुष्टि भोर शान्ति मिलती है जिनकी खोज 
में व बहुत समय तक वथा ही इधर उधर भटकती रही । 


'ग्रतएव झात्मा को परम आवश्यकता पविन्नता की है। 
कारग कि पविज्ञता के ध्याधार पर वह संसार के मंसटो से 
सुरगन्नत ओर शान्त रह सकती है । उसे इधर उधर भटकने 
पी जरूरत नहीं । पवित्रता के आधार पर ही वह एक सदुर, 
शान्तिमय ओर सर्वगुण संपन्न जीवन की इमारत खड़ी कर 
सती है| हा हं 


पवित्रता के नियम पर चलने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती 
है। मात्त में पहुँच कर आत्मा फिर संसार में नहीं आती ओर 
बा पर उसे चिरस्थायी आनन्द मिज्जता है। मोक्ष मिल जाने 
मे रब कुछ मिल जाता है ओर मोक्ष न मिलने से कुछ हाथ 
ना प्राता । मोक्ष अर्थात्‌ मुक्ति क्‍या है ? वह हमारे मस्तिष्क 
की ऐसी दशा है, ऐसा पअतिधवचनीय ज्ञान है जिस में आत्म 
संग्राम का अंत हो जाता है, जिस में आत्मा को संपूर्ण आंर 
स्थायी आनन्द मिलता है ओर जिस में आत्मा की परम 
धझावश्यकता, बढिक यो कहना चाहिये कि उसकी प्रत्येक 
आवश्यकता संग्राम तथा भय के बिना ही पूरी हो जाती है। 
जो मनुष्य एकाग्रच्चित्त होकर बुद्धिमानी के साथ भोक्ष की प्राप्ति 
की चेश करते हैं वे धन्य है, उनका परिध्रम कभी निष्फत 
नहीं जा सकता | 





ग्रतिदंदिता के नियम ओर प्रेम का नियम । 


जोर 2 धुष्य कह्ते है कि भक्धति के नियम कठोर हैं, परन्तु 

मं वे इन नियमो को दयात्धु भी वतलाते है । पहली 

कट “वात का कारण यह है कि लोग प्रकृति में केचल 

० तीन प्रतिद्ध्ता को (होडा होड़ी को ) देखते हैं। 

दूसरी वात का कारण यह है कि त्लोग प्रकृति के 

'केचल उन नियमो पर ध्यान देते हैं जिनसे रक्षा और दया का 

स्रोत वहता है। यथार्थ मे वात यह दे कि प्रकृति के नियम न 

तो कठोर हैं ओर न दयाल्ु । वे पुर्णतया न्यायसंगत है, बह्कि 
“डनको-न्याय के अटल सिद्धान्त के फल कहना चाहिए । 


प्रकृति में जो निप्ठुरता दिखाई देती है भोर जिलके कारण 
अनेक दुःख उठाने-पडते है चद जीवन का, झावश्यक अंग नहीं 
है। वह एक प्रकार का डुःखमय अलचुभव है जिसके ढारा अत 
में दमारे शान की वृद्धि होती है | अथवा यो कहिए कि अजशान 


है 


नमन पञन»««-क. भननानकिननपनान कम +--मननकानन- नाक +नननीननाभाभखक्‍7 7 


झुक्तिधाम में प्रवेश । 


ओर ध्यशान्ति की रात के बाद आनन्द ओर शान्ति के प्रकाश 
मय प्रभात का उदय होता है। हि 


जब कोई छोटा वालक आग में जल कर मर जाता है तब 
हम प्रकृति के उस/नियम को, जिसके कारण बालक को सत्य 
हो गई, कैठोर नहीं वताते । उस समय हम यही कहते है कि - 
बालक अनजान था अथवा उसके माता पिता ने उसकी निग- 
रानी नहीं की । इसी प्रकार मननुप्य ओर भ्रन्य जीवधारी कषाय 
की अरश्य अप्नि में प्रति दिन जला करते हैं। वे जला देनेवाली- 
अविराम आत्मिक शक्तियों के शिकार वन जाते है । इन 
शक्तियो को वे अज्ञान के कारण ठोक ठीक नहीं समझते । 
मू्ता के कारण वे इन शक्तियो का अव छुरुपयोग करते हैं 
आर हानि उठाते है, परन्तु धीरे धीरे ये इन 'शक्तियो को अपने 
चश में करना श्रोर इन के द्वारा अपनी रक्षा करना सीख 
जायेंगे। 


प्रत्येक जीवधारी का चरमोद्देश्य अपनी ध्मात्मा की अवश्य 
शक्तियो को समझना, डनको वश में रखना और उनका सद्ुप- 
योग करना है, कुछ मनुष्य भूत काक्ष में इन बड़े ओर ऊँचे" 
ज़द्देश्यो की पूति कर चुके है ओर कुछ मजुष्यो ने चर्तमान कात्न - 
में भी ऐसा दी किया है। ज्ञव तक हम इस उद्देश्य फी पूर्ति न 
करेंगे तब तक हमको वह स्थान न मिल्तेग।, जहाँ पर हमको 
अपने छुख की सभी आवश्यक सामग्री बिना लड़े फगड़े और 
कष्ट उठाये मिल सकती है। 


आभाजकल के जमाने में सभी सभ्य देशो में ज्ञीवन में बडी: 
द्वः 


प्रतिददिता के नियम ओर प्रेम का नियम ६ 


बड़ी कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई हैं। मनुष्य चाहे जो व्यवसाय 
करते दो पे इस क्षणमंगुर जीवन के लिए तरह तरह का सामान 
इकट्ठा करने में एक्र दुसरे से लड़े मरते है । उन्होने स्पर्धा को 
इतना बढ़ा दिया है फ्रि प्व वह सहन नहीं की जा सकती। 
ऐसे जमाने मे ज्ञान की वड़ी भारी वृद्धि हुई है ओर भनुष्यों 
ने बड़ी से बडी अध्यात्मिक उन्नति कर डाली-है, क्योकि जब“ 
आत्मा को सब से अधिक कए होता है तभी उसकी आवश्यकता 
सब से अश्रिक बढ़ती है ओर तमी चह अपनी आवश्यकता को 
पूरा करने का सब से अधिक प्रयल करती है, ओर जब प्रयल 
करने के लिये इत्तेज्ञना अधिक होगी तब सफलता भी बडी 
ओर स्थायो होगी | मजुप्य अपने भाइयो के साथ उस समय 
तक स्पर्धा करते रहते है जब तक वे यह समझते हैँ कि स्पर्धा 
से हमको लाभ होगा ओर खुख मिलेगा । परन्तु जब इस स्पर्धा 
से उनको उलदी हानि होने लगती दे, क्योंकि इससे द्वानि 
अवश्य होती दे ) तव वे क्रिसी उत्तमतर उपाय की खोज करते 
हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो अपने ऋृत्यों पर पश्चात्ताप करते हैं, 
जिन्हो ने अपने भाइयों के साथ स्पर्धा करना छोड़ दिया है 
ओर जिनको उस दुःख ओर शोक का भान हो गया है ज्ो 
स्पर्धा के कारण होता है, क्‍योंकि वे ही शान्ति-मंदिर के मोक्ष 
के द्वार को खोल कर उसमें प्रवेश कर सकते है । 


जो मनुष्य शान्ति मंढिर को खोजना चाहता है उसे अच्छी 
तरह -समझक्त लेना चाहिए कि जो रुफाबंट उसके मार्ग में 
उपस्थित होगी वे केसी हैं ओर उनकी उत्पत्ति केसे होती 
है। प्रकृति का संग्राम ओर प्रतिढंदिता के नियम, 'जिनके अनु- 


४ 


मुक्तिधाम में प्रवेश । 


सार मनुष्य कार्य करते हैं ओर सर्वव्यापी अशान्ति तथा 
भय जो इन बातो के साथ उत्पन्न होते है, मनुष्य फो शान्ति 
मंदिर की खोज करने में रोक॑ते है । यदि हम इन बातो कोन 
सममेगे, तो हम सत्य और असत्य को न समझ सकेंगे शोर 
"इसलिये हम अपनी शात्मा की उम्नति न कर सकेंगे। सत्य 
को समझने ओर उसको स्रदश करने के पहले, श्यसत्य से 
परिचित हो ज्ञाना चाहिए । सत्य की यथार्थता छममने के पहले 
उन भ्रम रुपी बादलों को हटा देना चाहिये जो सत्य की यथार्थता 
को छिपाये हुए है । हमका सत्य का शअसीम सम्रुद्र 
उल्ली समय दिखाई देगा जब हमारे श्रागे से संसार के मंम्कटों 
का परदा उठ जायगा | 


इस पुस्तक के कुछ पाठक पेसे दोंगे जा चिचारघान और 
जिज्षारु है ओर जो अपने विचारों ओर चरित्र को इतना उम्नत 
चनाना चाहते है हि जीवन की पेज्ीदा वाते ओर भेदभाव भी 
उनके लिए सरल ओर न्यायसंगत हो जायें । ऐसे पाठकों से 
में अचुरोध करता हैं कि थे मेरे खाथ साथ मोक्ष के मार्ग पर 
चले । परन्तु में उनको पहले नरक में ले आरऊँगा, जहाँ पर 
युद्ध ओर स्वार्थपरता का बोलवाला है, जिससे हम वहाँ की 
पेचीदा बातो का ज्ञान प्राप्त करलें ओर फिर हम मोक्ष धाम को 
चलेंगे, जददों पर शान्ति ओर प्रेम का साम्राज्य है । 


मेरे कुठुम्व में यह नियम चला आया है कि जब चिल्ले का 
जाड़ा पड़ता है तब हम लोग पक्षियों के चुगने के लिए कुछ 
डाल देते हैं। मेंने यह वात देखी है कि जब पक्षी वास्तव में 
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प्रतिद्धंदिता के नियम झरे प्रेम का नियम | 


चहुत भूके होते है ,.तब वे वड़े प्रेम से एक साथ रहते है, एक 
दूसरे से चिमटते है जिंससे कि वे गरम बने रहे ओर लड़ाई 
'ऋगड़ा बिलकुल नहीं करते , ओर यदि थोड़ा सा दाना उनके 
आगे डाल दिया जाय तो वे बिना लड़े हुए ही उसको खा लेते 
हैं। परन्तु यदि उनके सामने इतना खाना डाल दिया जाय जो 
उन सबकी जरूरत से जियादा हो, तो वे तुरंत ही लड॒ना शुरू 
कर देते हैँ । कभी कभी हम उनके आगे पूरी रोटी डाल्लन देते थे 
ओर तत्र पत्ती बहुत तेजी से ओर देरतक आपल में लड़ते थे, 
यद्यपि उनके शआगे इतना भोजन होता था कि वे छब मिल कर 
कई दिन में भी उसे न खा सकते थे । उनमें से कुछ पक्षी जब 
अपना पेट भर ल्लेते थे ओर अधिक न खा सकते थे तब वे 
रोटी के ऊपर खड़े हो कर उसके चारो ओर डडते थे ओर 
नवागत पत्षियो को चोच से मारते थे ओर यह चे५। करते थे 
के उनकी विज्यकुत खाना न मिल सके । इस तेज लड़ाई के 
साथ ही साथ बहुत डर भी ल्वगा हुआ था। प्रत्येक बार जब 
यक्षी चोच में रोटी का डुकड़ा लेते थे तब वे इधर उपर फिर 
कर देखते थे, क्योंकि उनको यह डर लगा रहता था क्रिया 
तो उनका भोजन छिन जायगा या उनकी जान जाती रहेगी । 
इस घटना से यह अलुमान लगाया जा सकता है कि 
मनुष्यो के परस्पर व्यवहार मे तथा प्रकृति में प्रतिढेंदिता के 
नियम किस प्रकार काम करते है। प्रतिदूंद्ेति का कारण कमी 
नहीं है बिक बाहुलय है । जो देश जितना ही धनाव्य और 
रचिलास प्रिय दोता है उस देश में जीचन के आवश्यक पदार्थ 
ओर बविलास की खामग्रो प्राप्त करने में उतनी ही अधिक 
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मुक्तिधाम में अवेश । 


प्रतिढ़दिता देखी जाती है। किसी देश में श्रकाल पड़ जाय तो 
फिर चहाँ प्रतिद्वदिता के स्थान में दया ओर सहानुभूति से काम 
लिया जाता है; और उस समय दान देने ओर लेते में मनुष्यो 
को उस शपानन्द का कुछ स्वाद मिल जाता है जिसका रखा- 
स्वादन केवल्न उन लोगो ने किया है जिन्हो ने अपनी आत्मा को 
उन्नन कर लिया है । न 


उइ्ल पुस्तक को पढ़ते समय पाठकों को इस वात पर 
निग्तर ध्यान रखना चाहिए कि स्पर्धा का कारण बाहुल्‍य है न 
फि उमी । इस बात को याद रखने से पाठऊ केवल इस 
पुस्तक की वाते को ही नहीं, किन्तु सामाजिक जीवन ओर 
मानव्रा चरित्र की सभी बातो को समक्त सकेगे | इसके सिवाय 
यदि ये इस वात पर अच्छी तरह ओर सच्चे हृदय से बार बार 
ध्यान 5, ओर फिर जो शिक्षा मिले उसके अज्लुस्तार अपने 
चारिज को बना ले. तो उनके लिए मोक्ष-मार्ग पर चलना सुगम 
दो जायगा। 


अब हम उपरोक्त बात का कारण मालूम करेगे, जिससे 
एम उन बुराइयो से बच सकें जो उससे संबंध रखती है | 


जमा कि हम प्रकृति में देखते है टीक उसी प्रकार सामा- 
जिक भर जातीय जीवन की भी प्रत्येक बात एक कार्य है झौर 
ये सब कार्य एक कारण के भीतर गभित है जो दूर ओर पृथक 
नहीं है. किन्तु कार्य का एक आवश्यक अंग है। जिस प्रकार 
बोज़ फुल के भीतर विद्यवान रहता है ओर फूल बीज के भीतर 
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प्रतिद्वंदिता के नियम श्योर प्रेम का नियम ॥ 


लिपा रहता है इसी प्रकार कार्य ओर उसके कारण का संबंध 
ऐसा अविनाभावी है कि हम इन दोनो को एक दूसरे से अलग 
नहीं कर सकते । कार्य में निज्ञी शक्ति कुछ नहीं होती | कारण 
में जो शक्ति होती है उसी से कार्य में भी संचालन-शक्ति ध्याः 
ज्ञाती है। 


यदि हम शअपनी दृष्टि फेला कर संसार को देख तो हम को 
वह एक रणक्षेत्र के समान मालूम होगा जिसमे मनुष्य, जातियों 
शोर देश प्रतिष्ठा ओर धन के ऊपर एक दूसरे से निरंतर लड़ा 
करते है, हम यह भी देखेंगे कि निर्वल मनुप्य हारते दे और 
सवल मनुष्य ( जिनके पास निरतर युद्ध करने की सामझ्री है ) 
विजय पते है आरोर संसार के पदार्था पर अपना अधिकार 
जमा लेते है । इस युद्ध के लाथ हम अनेक दुःख भी देखेगे, 
क्योकि युद्ध से दुःखो की उत्पत्ति श्रवश्य होती है । हम देखेंगे 
कि पुरुष ओर सि्रयों उत्तरदायित्व के वोकक के नीचे दूव कर 
अपनी चेष्टाश्रो मे विफल मनोरथ होते है ओर सब कुछ खो 
बेठते है, कुठुम्ब ओर जातियो में फूट पड़ ज्ञाती है ओर उनके 
विभाग द्वो जाते है ओर देश अपनी स्थतंत्रता खो कर दूसरो 
की गुलामी करते है । शॉसखुओ की नदियों बह कर घोर दुःख 
घोर शोक की कथा छुनाती है । प्रेमी एक दूसरे से वड़े दुःख 
के साथ जुदा होते है ओर वहुत से मनुप्य अकाल तथा अरवचा- 
भाविक ऊत्यु के श्रास बनते है, यदि हम युद्ध की ऊपरी बातो: 
को छोड़ कर उसकी श्ान्तरिक गति पर दृष्टि पात करें, तो हम 
को वहुत करके शोक ही शोक दिखाई देगा। 


मनुष्य जब परस्पर स्पर्धा करते हैं तव ऐसी ही थ्नेक 





मुक्तिधाम में प्रवेश | 


बात उेग्ने में आती है, ये बाते कार्य हैं ओर इन सव कार्यो का 

पक ८ करण है जो मनुष्य के हृदय में रहता है । जिस तरह 

ऊ प्रकार के वृक्ष ओर पोचे एक ही धरती से, उसी मिट्टी 

से, ऋरश्ना भोजन प्राप्त करते है और उल्ची पर फूलते फलते हैं, 

इला तर: मानवी जीवन के जितने कार्य हे उन सब की जड़ 

पक रा रथान में ज्मती है और वह स्थान है मानदी हृदय । जो 

प्रर खुख संखार मे दिखाई देता है उसका कारण मानवो 

धन /+ बाह्य बातो मे नहीं किन्तु हृदय ओर मस्तिष्क की 

आंनरि ८ गति में रहता है । मनुष्य जितने बाह्य कार्य करता है 
उन सब का आधार उसका चरित्र होता है। 


गानयी जीवन की जितनी बाते दृष्टि मे आती है वे सब 
फिली कारण के ) कार्य है । चाहे उनका प्रभाव उल्लट कर 
£ प'न्नु कार्य की दृष्टि से वे कारण नहीं हो सकती । थे तो 
दा + न्लिए कार्य बनी रहेंगी । उनकी उत्पत्ति किसी स्थायी 
आर मान्तरिक कारण से होती है । 


चर मलुष्य का स्वसाव है कि वह कार्य के चक्कर मे पड़ 
7 ओर श्रामक बातों की सत्य समर लेता है, वह इन 
जा उलट, फेर कर ओर उनका मनमानी खंबंध स्थिर 
के भानवी जीवन की समस्याओं को हल किया करता है। 
या गहराई में जाकर उस शआान्तरिक कारण को नहीं खोजता 
ऊं उन सब कार्यो की जड़ है ओर जिस के आधार पर मानदी 
ज्ञाचन + शान्तिमय बनाया जा सकता है। 


|] 
|| 


हित ह .। | 


युद्ध सामाजिक अथवा राजनेतिक झगड़े, सांप्रदायक 
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प्रतिद्वंदिता के नियम ओर प्रेम का नियम $ 


पक्षपात, व्यक्तिगत लड़ाइयॉँ अथवा व्यापार संबधी प्रतिहंदिता 
इत्यादि सभी प्रकार के लोकिक संग्रगम की उत्पत्ति एक ही 
कारण से होती है ओर वह कारण व्यक्तिगत स्वार्थपरता है, 
रु में €् ः बडे मे नं 

यहों पर में स्वाथपरता का व्यापक शभ्थ लेता हूँ; में उसमें सब 
प्रकार के आत्म-प्रेम ओर स्वमसिमान को गर्सित करता हैं, में 
इस शब्द में उस इच्छा को भी शामित्र करता हूँ ज्ञिस के कारण 
मनुष्य आत्मखुख ओर आत्मरक्षा की ओर झुकता है। 


यही स्वाथेपरता स्पर्धा ओर स्पर्धा के नियमों का सूत्त 
कारण है, यदि स्वार्थपरता न हो तो संखार से स्पर्धा का 
अस्तित्व ही उठ जाय । जिस मनुष्य के हृद्य मे स्वार्थ घुसा 
हुआ है उसके जीवन मे स्पर्धा के नियम काम करने लगते हैं 
ओर फिर वह मनुष्य उन्हीं नियमो का पालन करने लगता है| 


संसार के सेश्राम को वंद्‌ करने के लिए व्यचसाय इत्यादि 
के विपय में सैकड़ो नये संगठन किये गये, परन्तु चे सब निप्फल 
गये ओर ऐसा होना अनिवार्य था, कारण कि ये संगठन इस 
अम के आधार पर किये गये थे क्रि वाह्य राज्य सचाएँ उस 
संग्राम का कारण है, परन्तु असली वात यह है कि ये बाह्य 
सत्ताएँ आंतरिक संग्राम की छाया मात्र है वे नदियो के समान 
हैं जिनमें आंतरिक संग्राम की घाराएँ बहती है। नदियों का 
करना बुथा है क्योकि फिर आंतरिक संग्राम की घाराएँ 
लिए ओर मार्ग निकाल लेंगी अर्थात्‌ नई नई नदियाँ बना.“ 
इस प्रकार संग्राम बंद नहीं हो सकता; ओर ज़्व त्तक 
स्वार्थ घुसा रहेगा तव तक प्रतिद्वंदिता के नियम 


- हरे 


मुक्तिधाम में प्रवेश | 


रहेंगे | स्वार्थपरता को ध्यान में रक्खे बिना जितने खुधार किये 
जायेंगे वे सब निष्फल होगे । परन्तु यदि स्वार्थपरता पर ध्यान 
रक्‍खा जायगा श्रोर उसको दूर करने का प्रयत्न किया जायगा 
तो खुधार करने में ्रवश्य सफलता होगी | 


इसलिए स्वाथेपरता ही प्रतिद्वंदिता का मूल कारण है, 
ओर प्रतिह॑द्धिता ख़ब प्रकार की स्पर्धामूलक संस्थाओं का 
धाधार है ओर स्पर्धा के नियमो का उद्वम है । भअतपएव यह 
स्पष्ट है कि सच स्पर्धा मूलक लंस्थाएँ ओर मनुष्यों के पारस्परिक 
सेआ्आाम की वाह्य क्रियाएँ उस चृक्ष की पत्तियाँ और शाखाएँ है 
जो समस्त भूमडल पर फैल जाता है, जिसकी जड़ व्यक्तिगत 
स्वार्थपरता है ओर जिसके पके हुए फल दुःख भौर शोक हैं। 
कचल शाखाओं को काट छॉट कर दम इस वृक्ष का सर्चनाश 
नहीं कर सकते | यदि हम इस दृक्ष का सर्वनाश करना चाहते 
है तो हमको जड़ को नष्ट कर देना चाहिए । बाह्य परिस्थितियों 
को बदलना शाखाओ को काटने के समान है, जिस प्रकार वृक्ष 
की कुछ शाखाओ को काटदेने से वाक़ो बची हुई शाखाओ में 
अधिक वल आ जाता है, इसी प्रकार जो उपाय प्रतिद्वंदिता के 
संग्राम को बंद करने के अभिप्राय से उस संग्राम के केचल वाह् 
परिणामो को नष्ट करने के लिए किये जाते है, वे उस बृत्त के 
वल को ओर भी वढ़ा देते है जिस की जड़ें मनुष्य के हृदय मे 
निरंतर वृद्धि पाती रहती है । सरकारी नियम भी केवल 
शाखाओ को काँट-छाँट सकते है जिससे तक्ष फी वृद्धि नियमा- 
जुसार घयोर पक सी हो । इस से झधिक सरकारी नियम कुछ 
नहीं कर सकते | 
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शव विदेशों में एक ऐसे नगर की स्थापना करने का प्रयक्ष 
दो रहा है, जिसको दम “उद्यानो का नगर! कद्द सकें, ध्रथोत्‌ 
जिसमें जगह जगह पर खझुंढर उद्यान ओर ऊकुंज घने हुए हों 
ओर जिसमें मनुष्य सुख ओर शा£न्त पूर्वफ रह सके। यदि 
ऐसे प्रयत्न निःस्वार्थ प्रेम के कारण किये जॉय, तो पे सचमुच 
अशसनोय हैं, परन्तु ऐसे नगर से उस समय तक कोई लाभ 
नहीं हो सकता जब ठक कि उसके अधिरांश निवासी ध्यपनी 
आंतरिक स्वार्थपरता फो दूर न कर दे, यदि उसके निवासियों 
में पक प्रकार की स्वार्थपरता अर्थात्‌ आत्ममोग की इच्छा भी 
हुई, तो यह इच्छा उस नगर को जड़ से खोद डालेगी, उसके 
उद्यानों को मिट्टी में मिला देगी, उसके झुन्दर महलों में प्रति- 
इंदिता का वाजा? गरम हो जायगा ओर प्रत्येक मनुष्य अपनी 
विपय-वासनाझो की प्रति करने में लग जायगा, उसकी सार्चे- 
जनिक इमारतों में कूगड़ो को रेकते ओर शान्ति स्थापित 
करने की संस्थाएं खुल जायेंगी, ओर उसके सार्व ज्ञनिक मेदानों 
में क़दखानो, अनाथालय ओर लूले-लैंगड़ो तथा धो के रहने 
के मकान बन जायेंगे, कारण कि जहाँ पर आत्म-भोग की दृच्छा 
मोजूद है, वहाँ पर उसको पूरा करने के उपाय सी तुरत किये 

येंगे ओर समाज के अथवा दुसरो के छ्वित पर कुछ ध्यान न 
दिया ज्ञायगा क्योऊ़ि स्वार्थपरता मनुष्य को धंधा बना देती है 
ऐसी दशा में स्वार्थपरता के दुष्परिणाम भी मनुष्यो को शीघ्र 
ही भोगने पड़ेंगे । 


जब तक मनुष्य यह न सीख जाँय कि पात्म-रक्षा से आत्म- 
त्याग भ्रच्छा है और जब तक थे अपने इृदयों में निःस्वार्थ प्रेम 
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रूपी उद्यान का नगर स्थापित न कर ले, तव तक केवल छुख 
दायक प्रासादो के वना देने से तथा खुंद्र ड्यानों के लगा. देने 
से * उद्यानो का नगर ! नहीं वन सकता । जब बहुत से पुरुष 
तथा ख्रियाँ स्वार्थ-त्याग सीख जॉयगे, तब अवश्य ही ' उद्यानो 
का नगर ” बन जायगा ओर चद्द फूले फत्लेगा ओर उसमे बहुत 
शान्ति फेलज्ञायगी, क्योकि जीवन की बातो की उत्पत्ति हृदय 
से होती है । हे > 


हमको यद्द मालूम हो गया कि सारी प्रतिह्ंद्यिता ओर संग्राम 
का मूल कारण-स्वार्थपरता है । अब यह प्रश्न उठता है कि इस 
कारण को किस प्रजार दूर कर सकते है, क्योकि यह वात 
स्वाभाविक है कि कारण के नष्ट हो जाने से उसके परिणाम भी 
नहीं रहते, ओर कारण के विद्यमान रहने से उसके समस्त 
परिणाम बने रहते है, चाहे हम उनके व,ह्य स्वरूप को कितना 
ही बदल दें । जिस मनुष्य ने जीवन की समस्या पर तनिक भी 
वारीकी से विचार किया हे, ओर सहाउुभूति की दृष्टि से मनुप्य 
जाति के दु खो की आलोचना की है, डसे मालूम हो गया होगा 
कि स्वार्थपरता ही समस्त दुश्खो का कारण है । सच तो यो है 
कि प्रत्येक विचारचान मनुष्य के मस्तिष्क मे पहले पद्दल यही 
बात प्रवेश करती है, जत्र मनुष्य को यह बात मालूम हो जाती 
है तब उसके मन मे स्वार्थपरता पर विजय धाप्त करने के उपाय 
खोजने की इच्छा भी उत्पन्न द्वोती है, फिर उस भनुष्य के भस्ति- 
प्कमे पहले पहल एक ऐसा वाह्य नियम बनाने का अथवा समाज 
का एक ऐसा नया संगठन करने का विचार उठता है जिसके 
द्वारा दूसरो की स्वार्थपरता का अंत हो जाय । इसके बाद 
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उसके मस्तिष्क में एक दुसरा विचार उठता है वह यह है कि 
उसे यह प्रतीत होने लगता है कि उसके मार्ग में स्वार्थपरता की 
विशाल ओर रढ़ भित्ति खड़ी है ओर चद अखसहाय है । उसके 
मस्तिष्क के इन दोनो विचारो का कारण यह है कि उसे स्वार्थ 
परता का ठीक ठीक अर्थ नहीं मालूम दहोता। ओर उसे स्वार्थ 
परता का ठोक ठीक अथे इसलिए मालूम नहीं होता कि यद्यपि 
उसने स्वार्थपरता की मोटी मोटो वातो थो हृदय से निकाल 
दिया है ओर उसके हृदय मे उतनी ही. पविन्नता 
ञआआा गई है, तथापि स्वार्थपरता की वहुत स्री बारोक 
बाते उसके हृदय में झ्रव भी मोजूद है । जब वह श्रपने 
शाप को असहाय समसझ्नने लगता है तव वह निम्न लिखित दो 
कामो में से एक काम अवश्य करता है । या तो वह मलुष्य निराश 
हो कर बेठ जाता है ओर फिर बसा ही स्वार्थी बन जाता है या 
बह कठिनाई से छुटकारा पाने के ल्लिए कोई दूखरा उपाय 
सोचता है । ओर वह दूसरा उपाय अवश्य ही खान लेता है। 
सेसार की वातो पर अधिक बारीकी के साथ विचार करने से, 
उन पर ध्यान देने से उन#ी परोक्ता ओर आलोचना करने से, 
प्रत्येक कठिनाई आर समस्‍या को अपने मस्तिष्क की सारी 
शक्ति लगा कर हल करते करते ओर प्रति दिन सत्य पग प्रेम बढ़ाते 
बढ़ाते, उसकी विचार-शक्ति वढ़ जाती है ओर अत में बह यह 
मालूम कर लेता द्वै कि स्वार्थपरता को नष्ठ करने का डपाय यह 
नहीं है कि उसके एक रूप को दूखरे मलुष्यो में नट कर दे; किन्तु 
हमको अपने हृदय से उसका सर्वेथा बहिष्कार फरदेना चाहिए | 


इस यथाथ वात का ( सत्य का ) पता लग जाने से आत्मा 
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में ज्ञान का प्रकाश हो उठता है ओर जव एक वार हम को यह 
बात प्राप्त हो जाती है तब हम को मुक्ति के भागे का पता लग * 
जाता है ओर मुक्तिधाम का हार दूर पर दष्टियोचर होने लगता 
है। तब मनुष्य अपने जी मे यह सोचता है, में दुमरो को स्वार्थी 
कहता था फिन्तु अपनो स्वार्थ परता फोन देखता था। में 
अपनी स्वाथेपसता को दूर किये बिना' ही दूसरे से केसे कहता 
था कि तुम लोग अपनो स्वाथेपरता को दूर कर दो ? जब 
मनुष्य इन शब्दो के अनु प्तार चलता है प्यौर अपने कामो की 
तीव्र झ्ालाचना करता है, परन्तु दुलरो के कामो की नहीं करता, 
तब डसे प्रतिद्ृठिता के नरक से निकलने का मार्ग मिल जाताहे 
झोर प्रतिद्वेदिता के नियम उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल 
सकते । उस को प्रेम का नियम, जो अधिक श्रेष्ठ है, मिल जाता 
है। प्रेम के नियम के अचुसार चलने से घुरी बातें उलसे कोसों 
दूर भागतो है ओर उस के सामने वे खुख सदा हाथ वॉघे खड़े 
रहते हैं ज्ञिनको स्वार्थी मनुष्य चुथा ही खोजते है। इतना ही 
नहीं कितु अपनो उन्नति करके वह संसार की उन्नति कर सकता 
है। उसको देख कर वहुत से मनुष्य मुक्ति के भार्ग को पहि- 
चानेंगे श्लोर उस के जीवन का यह प्रभाव पड़ेगा कि मिथ्यात्व 
में लोगो के फैँखाने की उतनी शक्ति न रहेगी । 


यहाँ पर एक प्रश्न किया जासकता है--क्या उस मलुष्य 
को, जिसने स्वारथपरता को जीत लिया है ओर जो फलतः 
झतिद्वदिता के संग्राम से छुटकारा पा गया है, दुसरो की स्वाथ 
परता ओर प्रतिद्वंदिता से हानि न पहुँचेगी ! इतना कप्ट उठा 
कर झपने आप को पवित्र करने के बाद्‌ क्या उसको अपवित्र 
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अलुष्यों से हानि न पहुँचेगी ? इस प्रश्न का उतर यद्द है कि 
नहीं, कदापे नहीं । इश्चर का न्याय अटल ह, उसे फोई पत्षट 
नहीं सकता | इसलिप यद्द असंभव है कि जिस मनुष्य ने 
स्वार्थपरता को जीत लिया है डख पर उन नियभो का प्रभाक 
चढ़ सके जो स्व्राथपर ता से सम्बन्ध रखते हैँ। दुसरे शब्दों में 
दम यह फह सकते ह कि प्रत्येक मजुप्य को अपनी द्वी स्वा्थ- 
परता के कारण द्वानि उठानी पड़ती है।यह सच दे कि सब 
स्वार्थी मनुष्य प्रतिहदद्धिता के नियमों से बँघे हुए हैं ओर सब 
मिल कर द्वानि उठाते ई अर्थात्‌ प्रत्यक मनुष्य दूसरों के दु्खों 
का न्यूनाधिक उपादान कारण वन जाता है ऑर ऊपरी ट्ष्ठि से 
यह माल्रम द्वोता है कि मानो मनुष्यों को दूसरों के पापों का 
दंड मिलता है, न कि अपने ही पापों का। परन्तु असल में 
बात यह है कि संसार समता के शाधार पर क़ायम है ओर चह 
सभी चल सकता है जब उसके सच अग एक दूसरे से मिल कर 
काम करें | इस सेसार में प्रत्यक मम्ुप्य अपने द्वी पापों के 
क्रारण हु.स्र डठाता हैं: उसके पापों के कारण किसी 
डुसरे को हानि नहीं पहुँच सकती । प्रत्येक मनुष्य अपने ही 
कर्मा का फल भोगता है, दूसरों के कर्मा का नहीं। दाँ, यदि 
यह फिसी दुसर मनुष्य के समान कर्म करेगा, तो वह उस्री के 
समान फल भागेगा | परन्तु यदि चह उन कर्मा को छोड़ दें 
आर उनसे उत्तमतर कर्म करने लग जाय, तो उसे किए बसा 
फल न भोगना पड़ेगा । 


अव हम वृक्ष के द्टान्व की ओर जोटते हैं। जिस प्रकार 
का ०० किक शक #५. कं, [का 0. 
पत्तियाँ और घाम्राएँ जड़ों के सदारे बढ़ती है, उसी प्रकार जहें 
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अपना भोजन पृथ्वी से प्राप्त करती हैं । इसी नियम के भ्रजुप्तार' 
स्वार्थपरता, जो पाप ओर दुःख रूपी चुक्ष की जड़ है, अपना 
भोजन अज्ञान की भूमि से प्राप्त करती है, इसी मिट्टी में वह 
चढ़ती प्लोर फूलती फलतो दे । अज्ञान से मेरा अभिप्राय 
निरत्तरता नहीं है । इस शब्द से मेरा अभिप्राय ओर ही कुछ है 
ओर बह पाठको को आगे चल कर मालूम दो जायगा । 


स्वार्थी मनुष्य सदा अधकार मे रहता है । वह ज्ञान रहित 
होता है । स्वार्थपरता एक ऐसा श्रवगुण है कि उसके 
कारण वह मनुष्य ज्ञान के मार्म से वहुत दूर जा पड़ता है| 
स्वारथपरता के काश्ण मनुष्य अधा हो जाता है, कुछ ऊँच नीच 
नहीं समझता झोर किसी सिद्धान्त के अनंसार काम नहीं 
करता ओर इसी लिए वह प्रतिद्वदिता के उन नियमो से जफड़ 
जाता है। जिनके ठारा मनुष्यो फो इसलिए कष्ट उठाना पडता 
है कि संसार मे समता अर्थात्‌ पग्स्पर मेल जोल बना रहे | 
जिस संखार में हम रहते है उसमें सब प्रकार के द्िितकर 
पदार्थ मोजूद हैं| आध्यात्मिक, मानलिक झोर शारीरिफ हित 
करने वाले पदार्थों का यहाँ पर इतना बाहुल्‍य है कि इस 
संसार के प्रत्येक पुरुष ओर ख््री को जितने द्दितकर पदार्थों की 
आवश्यकता है वे सब उसे मिल सकते है | इतना ही नहीं, 
किन्तु प्रत्येक मलुष्य जितने पदार्थ चाहे उतने ही ले खकता है 
झोर फिर भी वहुत पदार्थ बच रहेंगे। यह सव होने पर भी 
हम घज्ञान का केसा विचित्र दृश्य देखते है ! हम एक ओर तो 
यह देखते हैं कि करोड़ो पुरुष ओर ख्त्रियाँ दासत्व के बंधन में 
देंघे हुए हैं ओर पेट भरने के लिए रूखा सूखा भोजन और 


क्र 
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प्निडदिता के नियम ओर प्रेम का नियम | 


लिए बस्म प्राम करने ऊ अथ रात दिन परिश्रद्र 
दा और दम एसे इतारों महुस्यों को देखते 
घनाह्य च्र्गों में जन्म लिया है आर लिनक पास 
कनता से अधिरऊ अन माऊंद है, पसनत फिर भी उनको 
अधिक घन पाप्त करने की एसी शुन सवार ह फ्रिच साथ 

आतच्न के छुलों से आर दन खबोगों से. जा उनसे ध्नाव्य होमे 
कारगा मिल सकते हेँ, वंचित हह जाते हे | सच तो थों हे 
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कि मलुस्यों में पश्चुओं से अधिक बुद्धिमला नहींद्ध क्योंकि 
पशुओं के समान से भी इन पढायां को शाम करने के लिए 
फगडइने 


३७ कक, नम पु बी. #* 6. 4०. कह! 
इन ६ जो ठन सब की शअआावश्यकताशों सर भी आधिऊ है 
आर जलिनको तने खद शान्ति पृर्वक्त अपने ठपयाप्र में ला 
सकते हे । 


थे खब दाते उसी समय होती है जब घोर अनान दाता है । 
जब शवानऊूपी अशधकार टतना शोर दोता हे कि कचल धद्धि- 
आन ऋगि परत्रिच दृदय बाल मचप्य ही झपतनी स्वा्थरदिन दृष्टि 
सइलक पार दंख सकने हू |] मकान, माजन अर चन्त प्राप्त 
आऊअरने के लिए प्रनुत्य जो द्ाढ़ धूप कर ग्हे हे उसके साथ हो 
न्याय का अबश्य आर ब्यापक नियम काम ऋऊर रदा है । यही 
कलयम प्रत्यक्र मस॒ष्य को उस्क पाप आर पयय का फल देता 
है।यह नियम निष्यल है ; न तो ऊिसी पर दया कर्ता है आर 
से ऊली का अलुाचित दगढ दना दे। हम को भ्रपन शुभाशुम 
कमी का फल चाहे नुरंद् ही मिलन चाहे कुछ समय वाद, परन्तु 
मिलता आवण्य हैं 


च् 


धनी ओर निध्वल दोनों को अपनी अपनी स्वार्थपरता का 


नर 


आुक्तिधाम में प्रवेश । 


पक सा दंड मिलता है। इस दंड से कोई बच महा सकता ( 
जिस प्रकार निर्धन मनुष्यों को दुख उठाने पड़ते हैं, इसी प्रकार 
घनात्य भनुष्यो के पीछे भी किसी न किसी तरह के टुश्ख 
लगे हुए हैं। इसके सिवाय धनाठ्य मनुष्य धन खोते जाते हैं 
आपोर निधन भनुष्य धनी होते जाते है | ज्ो मनुष्य आज 
निर्धन है वद कल धनो हो जाता है ओर जो मलुष्य झाज 
घनाठ्य है चह कल निधन हो ज्ञाता है। नरक की कोई बात 
स्थायी नहीं है ओर न वहाँ पर जान, माल की ख़र है !। वहाँ 
पर सदा किसी न किसी प्रकार का छुख भोगना पड़ता है; 
केवल बीच बीच मे थोड़ी देर के लिए कभी चेन मिल जाता है। 
चहॉ पर भय छाया की तरदद मलुष्य के पीछे लगा रहता है, 
क्योकि जब मजुप्य स्वारथपरता के वशीभूत होकर कोई पदार्थ 
प्राप्त करते हैं तव उनको उसके किन जाने का सदा डर बना 
रहता है। इसी प्रकार निधन मलजुप्य, जो स्वार्थपरता के कारण 
घन की खोज में लगे रहते है, पुनः पंगाल हो जाने के भय से 
दुखी रहने हे । इसके सिवाय भत्येक मनुष्य को, जो संग्राम के 
इस निम्न लोक में रहता है, एक बड़ा डर लगा ग्हता है, और 
चद्द डर भोत का डर हे । 


जो भनुष्य अज्ञान के अंधकार से घिरे हुए है ओर उन्त 
अटल सिद्धान्तो का शान नहीं रखते, जो सव पदार्थों की उत्पत्ति 
ओर सत्ता के कारण हैं, उनको यह भ्रम रहता है कि जीवन के 
परमाचश्यक पदाथ भोजन ओर बस्तर है ओर उनका पहला 
कर्तव्य इनको प्राप्त करना है। वे इन्ही बाह्य पदार्थों को सुख का. 
कारण समझते है । आत्म-रक्षा के अध-विचार के कारण 


श्र 


प्रतिददेदिता के नियम ओर प्रेम फा नियम । 


प्रत्येक मनुष्य अपनी जीविका प्राप्त करने में दूलरे मनुष्यों का 
मुकाबला करता है, क्योरि वह यह समझता दै कि यदि वद 
दूसरे मलुष्यो से चोकन्ना न रहेगा ओर उनके साथ बराबर 
युद्ध न करता रहेगा, तो वे उसक्री जीचिका छीन लेंगे । 


यह प्रथम ओर सूल भ्रम है। इससे अनेक श्रम उत्पन्न हो 
ज्ञाते है और फिर इन स्रमो के कारण मनुष्य संसार में अनेक 
दुख भोगते है । बस्त तथा भोजन न तो ज्ीवत के आवश्यक 
ध्ग है और न सुख का कारण है । वे अनावश्यक पदाथे है 
झौर परिणाम है| उनकी उत्पत्ति आवश्यक अगो से ( व्यापक 
कारण से) होती है । ज्ञीवन की आवश्यक वाते खत्यनिष्ठा, भक्ति; 
पविन्नता, आत्मत्याग, दया, प्रेम इत्यादि है, जो सच्चरित्रता के 
ध्राधार है, और इन्हीं से खब अच्छी बातो की उत्पत्ति होती है। 
भोजन, वस्र ओर धन निप्फिय परिणाम है। उनमे कोई निजी शक्ति 
नहीं है। उनको शक्ति हम प्रदान करते है । वे हमको अपने आप न तो 
ल्ञास पहुँचा सकते है और न हानि | यह शरीर भी, जिसको 
मनुष्य भ्रपना समसते है, जिसके वे दास बने रहते है ओर 
जिसको वे त्यागना नहीं चाहते, एक दिन मिट्टी मे मिल 
ज्ञायगा | परन्तु चरित्र की ऊँची बाते इन से सर्वदा मिप्त है। 
उनको जीवन का सार क॒हर्ना चाहिए. । उन पर चलना, उनके 
भक्त बनना ओर उन्ही में तन्‍्मय रहना मोक्ष को प्राप्त करना है । 


ः. जो मलुष्य यद कहता है कि “पहले में अपनी आवश्यकता 
के अजुसार द्रव्योपाजन करेंगा ओर समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त 
करूँगा तब में इन ऊँची बातो पर ध्यान दढँगा” वह इन ऊँची 


श्डे 


मुक्तिघाम में प्रवेश । 


बातो को नहीं समझता अथवा उनको ऊँचो नद्ीं ख़याल करता, 
क्योकि यदि वह इन वातो को ऊँची खयाल करता तो वह इन 
को उपेक्षा की दृष्टि से न देखता। बद बाह्य पदार्थों का ऊँचा सम- 
सता है और इसलिए पहले उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करता 
है। वह धन, चस्र, भोजन ओर प्रतिष्ठा को परम शावश्यक 
ओर अत्यन्त महत्व पूर्ण लमझूता है ओर पवित्रता तथा सत्य 
को नीचे दरजे की चीजें समझता है, क्योकि मनुष्य जिन बातों 
का छाटा समझता है उनका उन बातो पर न्योछावर कर देता 
है ज्ञिन को चह वड़ा समझ्तता है। ज्योही मनुष्य यह समस्त 
ज्ञाता है कि पत्रित्र जीवन व्यतीत करना भोजन ओर चस्त्र प्राप्त 
करने से अधिक महत्व का है, त्योही वह भोजन, वस्त्र इत्यादि 
की चुन छोड़ देता है ओर पवित्रता को अपने ज्ीचन का मुख्य 
उद्देश्य बना लेता दे । बल यहीं पर वद्द नरक की सीमा से 
निकल कर मोक्ष की सीमा मे पटार्पण करना है। 


जब भनुष्य पव्रिच्चता की उत्तमता ओर यथा््ेता को समस्‍्क 
जाता है तब अपने विषय में, दूसरो के विषय मे, बाह्य वातों 
के विषय मे तथा आंतरिक वातो के विषय में उसके विचार 
सर्वथा वदल जाते है। वह शभ्रात्मप्रेम के बंधन से धीरे धीरे 
मुक्त हो जाता है। आत्मरक्ता का विचार उसके मभ से दूर होने 
लगता है ओर उसके स्थान में चह शपात्मत्याग करना सीख 
जाता है । बह अपने द्वित के लिए दूसरों के खुख को न्योछ्तावर 
करना छोड़ देता है, किन्तु अब दूसरो के हित के लिए धपने 
आप को ओर अपने खुख को समर्पण करने लगता है।इस 
अकार शात्मप्रेम को त्याग कर वह प्रतिद्वंदिता के संभ्राम से 


श्छ 


भतिद्वंतिता के नियम घोर प्रेम का नियम | 


कुटकारा पा,जाता है, क्योकि इस संग्राम का कारण आत्मप्रेम 
ही है। प्रतिढदिता के नियमो का प्रभाव भी उसके ऊपर नहीं 
पड़ता, क्योकि ये नियम शात्मग्रेम से संवेध रखते हैं, वह उस 
मनुष्य के समान हो जाता है जो पर्वत पर चढ़ गया है ओर 
इस लिए नीचे की घाटियो की खलबली से उसे छुटकारा मिल 
गया है। बादल वरखते ओर गरजते है, विजली चमकती है, 
कुहरा घिर जाता है ओर आधियों वृक्ष इत्यादि का जड़ से 
उखाड़ देती ओर नष्ट कर देती है, परन्तु वे उछल तक नहीं 
यहुँच सकतीं, फ्योकि वह बहुत ऊँचा चढ़ गया है। चह ऐसी 
जगह पर पहुँच गया है जद्दों पर सदेव प्रकाश तथा शान्ति 
चनी रहती है । 


निम्न श्रेणो के नियम ऐसे भलन्ुप्य के जीवन से वहुत दूर 
रहते हैं । चह मनुष्य श्मव एक ऊँचे नियम की सीसा मे ञभा जाता 
है ओर यह ऊँचा नियम प्रेम का नियम है। इस नियम का 
पालन करने से उसे उचित समय पर अपने खुख की सभी 
आवश्यक सामग्री मिल जाती है। संसार में नाम पेदा करने 
का विद्ार उसके मन मे नहीं श्रा सकता ओर वह घन, भोत्तन 
चस्र इत्पादि बाह्य पदार्थों को अपने ध्यान में भी नहीं लाता । 
चह झपने आप को परापकार में लगा देता है, चद शुभ फल्ल 
की प्रापि का विचार किये बिना हो सत्यनिष्ठा के साथ अपने 
कर्तव्यों का पालन करता है ओर प्रति दिन पविश्नता के शासन 
में अपना जीवन व्यतीत करता है। वाकी के सव काम उचित 
समय पर ओर उचित रीति से होते रहते है । जिस प्रकार 
डछुख ओर संश्राम फी उत्पत्ति उनके मूल कारण स्वार्थपरता से 
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मुक्तिधाम में प्रवेश । 


होती है, इसी प्रकार सुख और शांति की उत्पत्ति उनके सूल 
कारण पवित्रता से होती है । शोर यद छुख भरपूर ओर 
सर्वांगपूर्ण होता है । 


ऐसा भनुष्य स्वतंत्र होता है, क्योंकि उप्ते चिता, भय, 
निराशा इत्यादि भानसिक विकारो से, जिनकी उत्पत्ति स्वार्थ- 
परता के कारण होती है, छुटकारा मिल जाता है और चद 
प्रतिद्ददिता के संञ्राम के घीच में सी अनंत सुख ओर शांति के. 
साथ जीवन व्यतीत करता है। वह नरक के बीच मे चलता 
रहता है, परन्तु नरक की अस्लि उसकी शअआर नहीं दोड़ती, 
किन्तु उस की ओर से अपनी लपट को फेर लेती है ओर 
उसके सिर का एक बाल तक नहीं जल्लता | वद स्वार्थपरता 
रूपी सिंहो के बीच मे फिरता रहता है, परन्तु उसके सामने 
उन सिद्दो का मुँह बंद हो जाता है ओर उनका क्रोध शांत हा ज्ञाता 
है। उसके चारो ओर जीदन के घोर संग्राम में मनुप्य मरते! 
चत्ते जाते है, परन्तु उसका कुछ नहीं विगड़ता और न उसे भय 
मालूम द्ोता हे, क्योकि उसके पास तक न तो कोई प्राणघातक 
गोली पहुँच सकती है शोर न कोई विषत्ला त्तीर उसकी पवित्रता 
के दृढ़ कवच के पार हो सकता है । दुःख, चिता, भय और 
न्यूनता के तुच्छु, व्यक्तिगत ओर स्वार्थभय जीवन को खो कर, 
उसने खुंख ओर शान्ति के विस्तीण, श्रेष्ठ ओर सर्वाग पूर्ण 
जीवन को प्राप्त कर लिया है । अतएव इन बातो की चिन्ता न 
करो कि हम क्‍या खायेंगे, क्या पियेंगे शोर क्‍या पहनेगे ॥ 
पहले मोक्ष ओर पचित्रता की खोज करो और फिर ये सब बाक्ते 
तुमको प्राप्त हो ज्ञायेंगी । 
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पा च प्रश्ष यह उठता है कि मनुष्य मोक्ष केसे प्राप्त कर' 
भर | सकता है ? चह किल उपाय से उस प्रकाश को 
2 20] प्राप्त कर सकता है, जो शधकार के दृठाने का 

एक मात्र साधन है ? और वह झिस रीति से 
डस ध्रान्तरिक स्वार्थपरता को जीन सकता है जो उसको जकड़े 
हुए है झोर उसके रोम रोम मे समा गई है ? 


फल पत्र 





, मोत्त की प्राप्ति का उपाय यह है कि मनुष्य अपने आप को 
पवित्र करे ओर यह तभी हो सकता है जब चह अपने गुणों 
आर अवगुणो की अपने भीतर खोज करे, स्वार्षपरता को तभी 
दुर किया जा सकता है जब उसको खोज लिया जाय और 
उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया जाय । जब तक मनुष्य 
स्वार्थी बना रहेगा तव तक वह स्वाथ्थपरता को दूर नहीं कर 
सकता । स्वार्थपरता शअपने आप भी नहीं जा सकती | अंधकार 
डली समय जाता है जव प्रकाश आता है । इसी प्रकार शान 
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को दूर करने के लिप ज्ञान की आवश्यरता हे ओर स्वार्थपरता 
को दूर करने के लिए प्रेम की । चूँकि स्वाथपरता में नतो 
ओोब्य है ओर न शान्ति, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमको 
पक ऐसा सिद्धान्त खोजना पड़ेगा जो पव्ित्न और स्थायी हो 
आर जिस पर चलने से मलुप्य सुरक्षित रह सके घर स्वार्थ- 
साधन के दासत्व से मुक्त हो जाय । जब मनुष्य अपनी आत्मा 
मेंसे स्वार्थाालनाओो को निकाल देगा तभी उसकी भात्मा 
यदवित्र बन सकेगी । उसको यह सममक लेना चाहिए कि स्वार्थ- 
परता ऐसी चीज नहीं है कि उस से संवध रकलखा जाय और 
उसका दासत्व स्वीकार किया जाय ; पवित्नता ही इस योग्य है 
पके मनुष्य उप्ते अपने हृदय-सिहासन पर विराजमान करे और 
डसे अपने जीवन का स्वामी वनावे। इसके लिप. भजुप्य से भक्ति 
"का होना आवश्यक है, क्योकि भक्ति के विना न तो उन्नति हो 
सकती है ओर न सिद्धि | उसको इस वात पर श्रद्धा होनी 
चाहिए कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए पवित्नता परमावश्यक ओर 
सर्वोत्क७ है ओर सत्यनिष्ठा परम उपयोगी है । उसे पवित्नता 
भोर ढ्याद्धुता को अपना लक्ष्य वना लेना चाहिए ओर उनकी 
श्राप्ति के लिए अविश्वान्त उद्योग करना चाहिए । उसे अपनी 
-अ्रद्धा को बढ़ाते रहना चाहिए भौर उससे कभी विचलित न 
होना चाहिए। भ्रद्धा के दीपक के बिना चह अंधकार में कुछ न 
देख सकेगा । ज्यो ज्यो श्रद्धा रूपी दीपक का प्रकाश बढ़ता 
जायगा त्यो त्यो उस मनुष्य में कार्यकुशलता, दृढ़म्रतिशा झोर 
“आत्मनिभेरता के गुण आते जायेंगे ओर क़द्म क़दम पर उसकी 
उन्नति की गति बढ़ती जञायगी ओर अंत मे यह दोगा कि अरद्धा- 
ऋपी दीपक के स्थान मे शान रूपी प्रकाश झा जायगा ओर फिर 
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इस प्रकाश की तेजी के सामने अधकार का लोप होता चला- 
जायगा । पवित्र जीवन के- सिद्धान्त उसकी समक्त में आते 
जायेंगे कोर ज्यो ज्यो चह उनके अनुसार चल्लेगा त्यों त्यो चदद- 
उन सिद्धान्तो के ,अद्वितीय सोनन्‍्दर्य को देखकर चकित होता 
ज्ञायगा श्रोर उसके हृठय में ऐसा €र्प उत्पन्न दोगा जिसे उसने 
पहले कभी अनुभव नहीं किया। 


अपने आप को वश में रखने से ओर अपने शाप को पवित्र 
रखने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है।यही मोक्ष-मार्ग है ओर जे 
ात्मा मोक्ष की भ्रमिलापा रखती है उसे इसी मार्ग पर चलनः 
पड़ेगा ! यह मार्ग इतना सकडा है ओर इस के द्वार पर स्वाथपरता 
की इतनी ऊँची ऊँची घास -खडी है कि इस मार्ग को खोज 
निकालना वहुत कठिन है झोर यदि यह मार्ग मिल भी जाय तो 
प्रतिद्दिन ध्यानास्यास किये बिना इस मार्ग पर कोई मनुष्य नहीं 
चल सकता ध्यान के बिना शक्तियाँ ज्ञीण हो जाती हैं ओर फिर 
मनुष्य में आगे बढ़ने की ताक़त नहीं रह्ती । जिस तरह बाह्य 
पदार्थों के खाने से शरीर पुष्ठ ओर वत्तवान होता है इसी तरह 
आत्मा भी अपने भोजन से अर्थात्‌ अध्यात्मिक बातो का ध्यान 
करने से सशक्ति ओर सतेज होती है। 


इसलिये जिस मनुष्य ने मोक्ष प्राप्त करने का डढ़ संकरप 
कर लिया है उसको ध्यानाभ्यास शुरू कर देना चाहिए ओर 
अपने हृदय, मस्तिष्क तथा जीवन की टटोल करनी चाहिए ओर 
यद देखना चाहिये कि उन में कोई वात ऐसी तो नहीं है जो उस 
के मार्ग में सकावट पदा करती दो । मोतक्त-मार्ग मे उसे तीन द्वार 
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पमिलेंगे ओर इन द्वारो में हो कर उसे जाना पड़ेगा । पहल्ले द्वार 
'पर उसे चासनाओो का त्याग करना पड़ेगा, दूसरे द्वार पर मन 
€ रुचि या मंतव्य ) का त्याग करना' पड़ेगा । तीखरे 
द्वार पर ममत्व का त्याग करना पड़ेगा ध्यानान्यास करते करते 
चह अपनी बासनाओ की जॉच पड़ताल करने लगेगा | वद यह 
'देखेगा कि उसके मस्तिष्क में वासनाएं. केसे उत्पन्न होती हैं और 
'फिर उन वासनाओ का उसके ज्ञीवन ओर चरिचत्न पर क्या प्रभाव 
पड़ता है ।डसको शीघ्र ही मालूम हो जायगा कि इच्छाओं का 
त्याग किये बिना मनुष्य अपना तथा अपनी परिस्थितियों का 
दास बना रहता है | यह मालूम करके चह पहले द्वार में प्रवेश 
फरता है । इस द्वार से आगे चढ़ फर वह ध्याप को वश में रखने 
का ध्यभ्यास करता है ओर यही आत्मा को पवित्र करने का 
पहला उपाय है| हब तक वह पशुओ के समान दासत्व में बेंधा 
छुआ था ओर अपनी वासनाओ के अजुसार खाता, पीता, सोता 
ओर मौज उडाता था उसकी वासनाये उसे नाच नचाती थीं ओर 
चह आँखे बंद करके उनके इशारों पर नाचता था वह बिना 
किसी नियम के भ्रघाधुंघ काम करता था ओर अपने चरित्र 
की कभी जाँच पड़ताल न करता था उसके जीवन का कोई 
उद्देश्य न था जिसके अनुसार वह अपने चरित्र ओर जीवन 
का संगठन करता । परन्तु अब वह मनुष्य के समाच जीवन 
व्यतीत करता है वह अपनी वासनाओ को रोकता है, अपनी 
कषायो को वश मे रखता हे ओर स्थिरचित्त हो कर धर्म-साधन 
में लगजाता है । वह भोग विलास को छोड़ देता है ओर' बुद्धि 
से काम लेता है ओर अपने चरित्र को किसी आदरश के अनुसार 
जअनात 7 दे । जब वह अपने जीवन को इस प्रकार नियमानुसार 
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बना लेता है तब उसे यद मालूम होता है कि उसे अपनी कुछ 
आदतो को त्याग देना चाहिए । वह यद निश्चय करता है कि 
में पमुक अमुक पदार्थ खाया करूँगा ओरअमुक अमुक अभक्ष्य पदाथ 
सन खाऊँगा। वह भोजन करने के समय बाँध लेता है ओर खाने के 
पदार्थों का दुशन फरते ही चांहे जब भोजन करने नहीं बेठता। 
चह अब प्रति दिन उतनी वार भोजन नहीं करता जितनीवार 
पहले कप्ता था ओर इस के साथ ही चह अपने भोजन की 
आात्रा को भी कम कर देता है । चह अब अपना समय शालस्य में 
बिताने के लिये रात में या द्नि मे चाहे जब नहीं सोठा, किन्त 
चह अपने शरीर को उतना ही आराम देता है जितना उसे 
आवश्यक है इस लिये वह अपने सोने का समय नियत कर लेता 
है सबेरे जल्दी उठता है ओर जब सबेरे उसकी आँख खुल जाती 
है तो वह पर्लेंग पर आल्लस्य में पड़ा नहीं रहता। वह खाने 
चीने के उन सब पदाथों को सर्वथा त्याग देता है जो नशीत्ते हैँ 
ध्थवा जिन से मनुष्य पेटू या कठोर हो जाता हैं। वह सादा 
भोजन करता है, जिसका प्रकृति में इतना वाहुल्य है । 


बह इन प्राथमिक वातो के अनुसार तुरंत ही काम करने 
ख़गेगा। वद आत्मसंयम ओर प्ात्मान्चेषण के मार्ग पर ज्यो 
ज्यो बढ़ेगा त्यो त्यो उसे इस बात का पता लगता जायगा कि 
चासनाएँ केसी दोती हैं ओर उनके परिणाम केसे होत्ते हैं । अंत 
में उसे यह मालूम होगा कि वासनाओ को ( इच्छाओ को ) 
फेवल वश में रखना यथेष्ट नहीं है, किन्तु उनको सर्वथा त्याग 
देना चाहिए, उनको मस्तिष्क से वहिष्कृत कर देना चाहिए 
ओर झपने चरित्र तथा जीचन से उनका सम्बन्ध विलकुल 
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वोड़ देना चाहिए । इस स्थान पर पहुँच कर उसकी अआात्मा 
प्रलोभन की श्रेघेरी घाटी में घुसेगी, क्योंकि जब तक इन वास- 
नाओ से युद्ध न किया जायगा ओर जब तक ये अपने पहले 
ध्रधिकार को पुन. प्राप्त करते का भरपूर उद्योग न कर लेगी 
तव तक इन वासनाशओ का श्रेत न होगा। ऐसे अवसर पर 
श्रद्धा के दं'पक को तेल वत्ती से वराबर दुरुस्त रखना चाहिए 
क्योकि वह जितना प्रकाश दे सकेगा उस सवको यात्री को 
आवश्यकता होगी । यह प्रकाश उस यात्री को घाटी के धोर 
अंधकार में रास्ता दिखलायेगा ओर उसको उत्साहित करेगा ! 
पहले तो उसकी वासनाएँ अपनी पूर्ति के लिए ज्ञंगली पशुशथरो 
के समान शुरयिगी, परन्तु जब थे इस प्रकार सफल मनोरथ 
न होगी तब वे उस मनुष्य को पकछाडने के लिए उसे युद्ध करने 
का प्रल्ोभन देगी। ओर यह दूसरा प्रलोभन पहले प्रलोभन से 
बड़ा होगा और इस पर घिजय प्राप्त करना भी अधिक कठिन 
दोगा, क्योकि जब तक उनको स्था ड्येक्षा की दृष्टि से न देखा 
जायगा तब तक थे ठडी न पड़ेगी । जब तक उनकी सर्वथा 
घअवहेलना न की जायगी, उनका परित्याग न किया जायगा ओर 
उनको भूको न मारा जायगा तब तक उनका अंत न होगा | 
इस घाटी में से गुजरते लमय उस मनुष्य को कुछ शक्तियों 
की धुद्धि करनी पडेगी जो उसको आगे बढ़ने में सहायता देगी । 
ये शक्तियाँ आत्म-संयम, आत्मनिभेरता, निरभयता और विच्ार- 
स्वातत्य हैं। यहाँ पर डसे उपहाख ओर मभिथ्या दोषारोपण 
के वीच में होकर भी चलना पडेगा। यहाँ तक नोबत पहुँचेगी 
कि उसके कुछ गाढ़े मित्र, बल्कि वे सित्र भी, जिन पर उसका 

रु दंथा निःस्वार्थ प्रेम है, उस पर मूर्खता और अस्थिरता का 


शेर 


पक सिद्धान्त की खोज । 


दोष आरोपित करेंगे श्लोर तरह तरह की दलीलों से उसे फिर 
उस ज्ञीवयन की ओर लोटाने का भरपूर प्रयत्न करेगे जो पाश- 
विक वासनाओ, स्वार्थेलाधन ओर तुच्छ व्यक्तिगत झगड़ो से 
भरा हुशा है। उसको जानने वाले प्रायः सभी मलुप्यो का 
ध्रवानक यही विचार होगा कि वह मनुष्य भूल कर रहा है 
झोर वे उसे उसके पहले मार्ग पर लाने की चेष्ठा करेगे, क्योकि 
थे अपने अज्ञान के कारण यह सोचगे कि वह भलुष्य अपने 
आनन्द ओर सुख को व्यर्थ ही खो रहा हे । दुसरों के इन 
विचारो को जान कर पहले तो उस मनुष्य को बड़ा दुख होगा, 
परन्तु उसे फिर शीघ्र ही यह मालूम होगा कि इस दुःख का 
कारण उसी का मिथ्या घंड ओर स्वार्थपरता हैं | उसने 
अपने विपय में दूसरों से प्रणसा ओर वड़ाई घाप्त करने की जो 
इच्छा की उसी का फल यह हुआ कि उसे दुख मिला । उसकी 
समझ में यद बात ज्यो ही आजायगी त्योही उसके विचार 
ओर ऊँचे हो जायेंगे ओर फिर ये वाते उसके पास भी न 
फटक सकेंगी ओर उसे दुख न दे सकेगी। अब चह दृढ़ हो 
ज्ञायगा ओर मस्तिप्क की उन शक्तियों का उपयोग करने लगेगा 
ज्ञिन के नाम हम ऊपर ले छुके है । इस अ्रवलर पर उसे 
साहस के साथ बढ़ना चाहिए : न तो उसे अपने वाह्य मित्रो 
के कहने खुनने की परवाह करनी चाहिए और न उसे अपने 
भ्रान्तरिक शत्रुओ के अपनी वासनाओ के ग़ुर्रेने पर ध्यान 
देना चाहिए | उसे सदा अपने आदर्श की ओर प्रेम की दृष्टि से 
देखते रहना चाहिए । प्रतिदिन अपने मस्तिप्क में से स्वाथेपरता 
के विचांरों को ओर पअपने हृदय में से अपविन्न बासनाओ को 
निकालते रहना चाहिए । चाहे वह भार्ग में ठोकर खाये आर 
ही 


+ देई 


मुक्तिधाम में प्रवेश । 


गिर भी पड़े, परन्तु उसे सदा ञआगे बढ़ते ओर ऊपर उठते 
रहना चाहिए | रात के समय बडी शान्ति के साथ उसे दिन भर 
की यात्रा पर विचार करना चाहिए । यदि उसने दिन में झअसफ- 
लताओ का सामना करते हुए भी किसी घुरी वासनाओ से 
युद्ध किया है ओर वह उस युद्ध मे हार गया है, तो भी उसे 
निराश न होना चाहिए | जिस मनुष्य ने अपने आप को चश में 
रखने पर कमर वॉध ली है वह एक दिन हानि डठा कर दूखरे 
दिन अवश्य सफलता प्राप्त करेगा । 


घाटी फो पार करके वह शोदा ओर एकांत के मैदान में 
पहुँचेगा । चूँकि उसने अपनी वासनाओ को उठने नहीं दिया, 
इसलिए, वे निवेल पड गई है आर अब उनका श्रत होता जाता 
है, वह अब घाटी से निकल ऊर ऊपर चढ़ता जाता है ओर झवब 
अधकार भी कम हो गया है । परन्तु अब वद पहले पहल यह 
मालूम करेगा फि में अकेला हूँ | डसकी दशा उच्च मनुष्य के 
समान होगी, जो एक वे पर्वेत के सब से नीचे के 
साग पर खडा हुआ है ओर रात का समय है | उसके ऊपर 
पर्वत का ऊँचा शिखर है ओर इस शिखर की इसरी तरफ़ 
आकाश म तारे चमक रहे हू ) बीचे की तरप्ठ थोड़ी ढर पर 
उस नगर के दीपक टिमटिमा रहे है, जिसे बह पीछे छोड आया 
हे। उल नगर के निवासियों फी चिल्लाहट, हँसी, गाड़ियो की 
घडघडाइट ओर गाने की तानो के मिश्रित शब्द उसके कानो 
नक आते है । उसे अपने मित्रों का खथात आता है । उसके 
सब मित्र उसी नगर में है और अपने अपने सोग विज्ञास में 
मस्त है । वह पर्वत पर अकेला दे, बह नगर विपय-वासनाओ 
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का नगर है भौर वह पर्वत त्याग का पर्वत है । उस पर्वेत पर 
चढ़नेवाते को अब मालूम हो जाता है कि मेने संसार को छोड़ 
दिया है । अब उसके लिए ससार की चहल पहल ओर ऊूगड़े 
'निर्जीब हैं श्रोर उसको नहीं ज्ुभा सकते । इस निजन स्थान में 
रुछ समय ठहर कर वह शोक का स्वाद चखेगा प्लोर डसके 
जुप्त रहसंथ को समझ्केगा । वह कठोरता ओर घृणा को त्याग 
देगा, उतध्तका हृदय नम्न हो जायगा ओर डसमें उस द्या-भाव 
की जाम्रति होगी, जो कुछू समय बाद्‌ उसके जीवन का सर्वस्व 
चयन जञायगा | अन्य जीवधारियो को दुख में देख कर उसे स्वर्य 
सैसा ही दुख मालूम होगा ओर ज्यो ज्यो उसका यह अनुभव 
चढ़ता जायगा त्यो त्यो चह दूसरो के प्रेम में ध्यपने दुःख ओर 
शकान्‍्त को मूलता जायगा ओर अत में उन्हे सर््नंथा मूल जायगा । 


यहाँ पर यह यह भी समझने लगेगा कि थे गुप्त नियम, 
जिनके हाथ में व्यक्तियो ओर जातियो के भाग्य की वागडोर हे, 
किल प्रकार काम करते है । उसने स्वयं प्रतिहंदिता ओर स्वार्थ- 
परता को छोड दिया है भोर इसलिए वह दूसरो की तथा 
संसार की प्रतिहृदिता ओर स्वारथपरता को घृणा की दृष्टि से 
देख सकता है । उसे अव यह मालूम होगा कि स्वार्थमथ प्रति- 
हंदिता संलार के ढुखो की जड है। दूलरो के साथ तथा सलार 
के साथ उसका व्यवहार शअच सर्वथा बदल जायगा ओर उसके 
मस्तिष्क में स्वाथेसाधन ओर आत्मरक्षा के स्थान में दया ओर 
जम के भाव उत्पन्न हो जॉयगे । ओर इसका यह फल होगा कि 
उसके साथ संखार का व्यवद्दार भी बदल जायगा । इस अचस्था 
थर पहुँच कर उसे भ्रतिद्गंंदिता के दोष दिखाई देंगे ओर चहू, 
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डूसरो से बाजी ले जाने का उनसे धागे बढ़ने का प्रयल छोड़ 
कर उनको निःस्वार्थ विचारों से ओर आवश्यकता पड़ने पर 
ग्रेममय व्यच॒दह्दार से उत्साहित करेगा, वह उन लोगो के 
साथ भी ऐसा ही करेगा जो स्वार्थ के वश उससे स्पर्धा करते 
है , वह उनसे अपनी रक्ता करने की चेष्टा न करेगा । इसका 
प्रत्यत्त परिणाम यह होगा कि संसार में उसका जीवन इतना 
अच्छा हो जायगा जितना पहले कभी नहीं हुआ था ।. उसके: 
यहुत से मित्र, जो पहले उसका उपहास किया करते थे उसका 
आदर करेगे ओर उससे प्रेम करेंगे, उसे आ्रचानक इस नई बात 
का पता लगेगा कि उसका संबंध विरक्त ओर उच्च चिचारो के 
मनुष्यो के साथ दोता जाता है । जब उसका जीवन स्वार्थभय 
था तव उसको इन्त मनुप्यो के अस्तित्व का भी पता न था । ये 
मनुप्य दूर दूर से उसके पास सत्संग के लिए आवेगे । सत्संग 
घ्योर स्रावृभाव उसके जीवन के प्रधान अग वन जायेंगे । इस 
भ्रकार चह शोक ओर निर्जनता के भेदान के पार हो ज्ञायगा । 


प्रतिहंंढिता के नियम अब उसके जीवन पर अपना प्रभाव 
नहीं डाल सकते ओर उसको असफलता, आपत्ति, कंगाली 
ध्यथवा क़लई खुल जाने का भय नहीं रहता, क्योकि ये प्रति- 
डंदिता के परिणाम है । उसने केवल स्वार्थपरता को ही अपने 
हृदय से नहीं निकाल दिया, किन्तु उसने मस्तिष्क की उन 
शक्तियो की उन्नति करल्ली है जिनके द्वारा वह अपने काम 
पहले की अपेक्षा अच्छी तरद्द कर सकता है। 


परन्तु वह ध्यभी बहुत आगे नहीं बढ़ा है, ओर यदि वह 
रे६ 


| 5 एक सिद्धान्त की खोल ९ 


एनिरंतर चोकन्ना नहीं रहेगा तो संभव है कि बह किसी समय 
अंधकार ओर संग्राम के निम्न लोक में फिर गिर पड़े ओर 
'डसके क्षणिक खुखो ओर वासनाओ में फेस जाय । यह मय 
उस समय सबसे अधिक होता है जब मलुष्य सब से बड़े 
प्रलोभन ( संदेह के प्रलोभन ) के बीच में पहुँचता है। दूसरे द्वार , 
तक पहुँचने के पहले वह यात्री एक बड़े आध्यात्मिक मरुस्थल 
चर पहुँचेगा । इस मरुस्थल् को दम संदेह का मरुस्थल कह 
सकते है | यहाँ पर आकर वह कुछ समय तक भटकता फिरेगा 
निराशा, निरुत्लाह, अस्थिरता ओर उदासी उसको बादलों , 
के समान घेर लेगी जिनके कारण वह आगे के सार्ग को बिलकुल 
न देख सकेगा । उसके जी मे कदाचित्‌ एक नया ओर विचिक्र 
मय भी पेदा हो जाय | चह यह सोचने लगेगा कि इस सागे पर 
चलना ठीक है या नहीं । संसार के प्रलोभन अत्यंत सुंदर रूप 
भ्रारण करके उसके सामने फिर एक वार ञआा जायेंगे ओर सांसा- 
रिक संझ्राम की घूम-धाम उसे एक बार फिर अपनी ओर खींचना 
चाहेंगी । “क्या में ठीक मांगे पर चल' रहा हूँ? इस मागे 
घर चलने में क्या लाभ है ? क्या जीवन के प्रधान अंग बिलास, 
आवेश ओऔर संग्राम नहीं है और क्या में इनको त्याग कर 
सर्वस्थ.को नहीं खो रहा हैँ ! कया में जीवन मूरि को एक 
।नरथक वात के पीछे नहीं गंवा रद्द ? क्या यह संभव नहीं दे 
कि में ने मूखता की हो ओर में धोके में फेस गया हूँ, ओर 
चुसरे मनुष्य, जिनका मुख्य उद्देश्य इन्द्रियो को खुख देना है, 
मुझ से अधिक बुद्धिमान हो ?” थदों पहुँच कर ऐसे ही संदेह 
ओर प्रश्न उसको कष्ट देंगे ओर उसे छ्ुमायेंगे ओर फिर इन्हीं 
संदेहो के कारण वद्द जीवन की समस्याओं की गदरी छान बीन 
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में लगेगा ओर वह एक ऐसे स्थायी सिद्धान्त की आवश्यकता 
मालूम करेगा जिस पर चलते से वह सुरक्षित रहसके, इस 
लिए इस मरुस्थल मे फिरने से उसके मस्तिष्क में बुद्धि विष- 
थक बडे बड़े श्रम पेदा होगे, ओर जब वह अपने आदी के 
साथ इन श्रमो का मिलान करेगा तब वह सच ओर फमेंठ की 
झसल्न और नकल की, कारण शोर कार्य की, कणभंगुर वातो 
की ओर स्थायी सिद्धान्तो की परख करना सीखेगा । 


संदेह की मरुभूमि में उसे सब प्रकार के श्रम होगे। उसकी 
इन्द्रियो को भ्रम होगे और उसके मस्तिष्क को सिद्धान्त ओर 
घमम के विषय मे श्रम होगे | इन भ्रमो की जॉच पडताल्ल करने 
से ओर उनको दूर करने से बह ओर भी वड़ी वडी शक्तियो की 
च्द्धि कर सकेगा, यह शक्तियाँ दृढ़ प्रतिज्ञा, आध्यात्मिक अनुभव, 
उद्देश्य की ऐकता झोर चित्त की शान्ति है | इन शक्तियो के 
उपयोग से वह विचार-सेसार में तथा बाह्य सेसार में कूँठ ओर 
सत्र की परख करना सीख जायगा । जब वह इन शक्तियों को 
प्राप्त कर लेगा ओर अपने साथ धार्मिक थुद्ध करते समय 
उनको प्रयोग मे लाना सीख जायगा तब वह संदेह की मस्थूमि 
के पार हो जायगा | उसके मार्ग से श्रम के मेघ छिल्न भिन्न हो 
जायेंगे ओर उसको दूसरा द्वार दिखाई देने लगेगा । 


जब वह इस हार के पास पहुँचेगा तव उसको अपना 
समस्त भार्भ दिखाई देने लगेगा ओर थोड़ी देर के लिए डसे 
ऊँचे पर उस स्थान के दृशन होगे जहाँ उसे पहुँचना है शर्थात्‌ 
वह पवित्र जीवन के विशाल मंद्रि के दर्शन करेगा ओर उसको 
यदले से ही उस बल, हर्ष ओर शान्ति का अनुभव होने लगेग: 
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जिनकी भाप्ति विजय पाने पर होती है, क्योकि उसे श्ंत में 
पिज्य प्राप्त करने का दृढ़ विश्वास हो जायगा । 


वह अव आत्मविजय के काम में हाथ डालेगा। यह काम 
उन कामो से सर्वेधा भिन्न है जिनझो वह झव तक कर चुका 
है । अब तह उसने अपनी पाशविक चासनाओं को चश से 
किया था, उनझेो परवर्तित किया था और सरल घनाया था; 
परन्तु अब वह अपनी बुद्धि को परिवर्तित करना ओर सरत 
वनाना आर करेगा । घद्द अब तक अपने सावो को अपने 
आदश के अनुकुल बनाता रहा, परन्तु भव वह अपने विचारों 
को उस आवरण के अनुकूल बनाना आरंस करेगा। उसका 
आदण्ण भी अव पहले की अपेक्षा अधिक रप्ठ ओर छुंदर हो 
जायगा | इस सगय चह पहले पहल सालूम करेगा कि एक 
स्थायी ओर अक्षय सिह्ान्त कैसा होता है। चह मालूम करेगा 
कि पवित्रता जिसकी उसे खोज है, परिवत्तन शील्न नहीं है । 
पचिन्नता अनादि काल से एफ सी चली आई है। डलको किसी 
विशेष मनुष्य के अज्ुकूल नही वना सकते, फिन्तु मनुष्य को 
उसके अनुकूल बचना पडेगा और उसके अनुसार चत्तना 
पड़ेगा | चह छआारित्र सपध्दी एक निद्दिए नियम है । पवितन्नता का 
धअर्थ बुरी चालनाझो को, स्वमत को और स्वार्थ को त्याग देना 
ओर महुष्यो तथा अन्य जीवधारियों के अति सठा विःस्वार्थ 
प्रेम का बर्ताव करना है | उसमें किसी प्रकार का हेर फेर नहीं 
हो सकता। पव्रिन्न जीचन निष्कलंक और खर्च शुण संपन्न 
चरित्र को कहते है । इसलिए चह स्वार्थमय सांसारिक जीवन 
के सर्वंधा प्रतिकूल है । 


ददे€ 
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जव उसकी समझ में ये सब वाते शा जायेंगी तव वह 
देखेगा कि यद्यपि वह कषायो ओर वासनाओ के दासत्व से 
मुक्त हो गया, तथापि वह स्वमत के वंधन मे जकड़ा हुआ है; 
यद्यपि उसने ऐसी पवित्रता को प्राप्त कर लिया है, जिश्न को 
प्राप्त करते की अ्ाकांक्षा बहुत कम मड॒प्यो को होती है. ओर. 
जिसका यथार्थ ज्ञान जन साथारण को नहीं हं। लकता, तथापि उस 
में अब भी एक ऐसी अपवित्रता है ज़िलका दूर करना कठिन है। वह 
यह है कि वह अपने मत को ( अपनी राय को ) पसंद करता 
है और उसी को सत्य अथत्रा मोक्ष की प्राप्ति का साधन मानता 
है । उसने संग्राम से अभी विलकुत छुटकारा नहीं पाया ओर 
उच्च विचारों के संसार मे जो प्रतिद्दिता के नियम जारी है 
उनसे वह अब भी जकडा हुआ है। वह ञअव भी यही समभ्तता 
है कि मेरी राय ठोक है ओर दूनरो का ख़थाल गलत है। 
' चर्म के कारण यह उन भनुष्यो को देख कर हँसता है ज्ञिनका 
मत उसके मत के विरुद्ध है | पपन्‍तु अब चह समकता जाता 
है कि यह भी एक प्रफार को स्वार्थपरता है ओर इससे भी 
घनेक दुःखो की उत्पत्ति होती है | हसके लिवाय उसमें 
अप्यान्मिक वातो की परख करने का बडा भारी सहुण आगया 
है। झव वह विनय पूर्वक अपना खिर क्ुका कर दूसरे द्वार में 
होकर निकलता है ओर अतिम शान्ति की ओर बढ़ता है। 


अपनी भात्मा को विनय के वस्ध मे ढक कर वह आझपनी 
सव शक्तियो को उन मतो के समूल नए करने में लगाता है 
जिनको वद॒ श्रब तक पल्दद करता था। वह अब यह भेद 
समभने लगता है कि सत्य, एक ही है । सदा एक सी रहती 
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है और उसमें कुछ देर फेर नहीं हो सकता, परन्तु सत्य 
कओ विषय में उसके तथा दूसरो के जो मत है वे अनेक है ओर 
चदलते रहते है । उसको यह ज्ञान हो ज्ञाता है कि भलाई, 
'परविच्तता, दयाकुता ओर प्रेम के विषय में जो मेरे मन हें वे 
स्वयं इन गुणों से बहुत भिन्न है ओर मुझे! पवित्रता के 
सिद्धान्तो पर चलना चाहिए, न कि अपने मतो पर | झच तक 
चह अपने मतों की बहुत क़दर करता था ओर दूसरो के मतो 
को निकस्प्ा समझता था, परन्तु वह अब अपने मतोकी 
कदर करना ओर उनका पक्ष ग्रहण करना छोड देता है, ओर 
उनको सर्वथा निकस्मा समझता है। उसके मस्तिष्क में इस 
ह्वेर फेर के हो ज्ञाने का यह फल होता हे कि वह सर्वथा पवित् 
वन जाता है ओर बुरो वासनाओ को तथा आत्म प्रेम को 
अपने पास फटकने नही देता, ओर पवित्रता, बुद्धि, दयात्धुता 
ओर प्रेम के सिद्धान्तो के आधार पर अपने विचारों तथा 
आचार व्यवहार की मित्ति खड़ी करता है । अरब उश्चकी श्रात्मा 
यड़ी शीघ्रता से परमात्म पद्‌ की ओर वढ़ रही है। उसको 
केवल यही ज्ञान नहीं हुआ कि वासनायथ मनुष्य को अधकार 
में रखती है, किन्तु चद यह भी समस्त गया है कि दरशन शास्त्र 
का कोरा पठन-पाठन चुथा है ओर पवित्रता के नियमो को 
व्यवहार में लाने से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है| 


चह अब अपने मतो ओर विचारो को एक एक करके दूर 
करता चल्ना जाता है ओर संसार के समस्त जीवधारियो के 
अति भरपूर प्रेम करना सीखता जाता है । ज्यो ज्यो चह अपने 
मतो का त्याग करता है, त्यो त्यो उसका बोक हलका होता 
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जाता है ओर वह अब मुक्त होने का अर्थ समझता जाता 
है। प्रसन्नता, हर्ष ओर शान्ति के पवित्र फूल उसके हृदय में 
छापने आप उत्पन्न हो ज्ञाते है । हृदय में प्रसन्नता तथा शान्ति 
के आने से उसका बाह्य जीचन भी बसा ही घन जाता है | अब 
वह जो काम करता है उस में प्रतिद्ृदिता का लेश भी नहीं 
होता । इसलिए वह कष्ट, चिन्ता ओर भय के बिना ही अपनी 
आवश्यकताओ को पुरी कर लेता है। चद्द अरब भ्रतिकृदिता के 
नियमो की सीमा के सर्वथा बाहर हो गया है ओर उसते प्रेम 
के नियम को अपने जीवन का सूल मत बना लिया है। बह 
अपने समस्त ज्लोकिक कार्य रपर्धा झ्थवा कठिनाई के बिना 
शान्तिपूर्वंक कर लेता है । वास्तव मे वात यद्द है कि प्रति- 
छूंदिता के नियम, जिनके अजचुसार संसार का व्यापार चत्ल 
रहा है, उससे कोसो पीछे ग्ह गये है 'ग्रोर अब उसके ऊपर 
उनका प्रभाव नहीं पड सकता | इतनी यात्रा कर्ने से उलका 
ज्ञान क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है। उसको पव्चिच्रता और 
ज्ञान की ऊँची सीढ़ियों से, जिन पर वह पशब चढ़ गया है. 
मानवी कार्य नियमवद्ध दिखाई देते है। श्रब उसके मस्तिष्क 
को ओर भी वडी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है अर्थात्‌ उसमे धैये 
आजाता है, उसका चित्त स्थिर रहता है, वह अतिरोध नहीं 
करता ओर भविष्यदर्शी हो जाता है । उसके भविष्यदर्शी 
हो जाने से मेरा यह अभिप्राय वहीं है कि वह भविष्यक्धाणी कर 
सकता है, किन्तु उसको उन शुप्त कारणों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो 
जाता है. जिन पर मनुष्यो के जीचन का तथा श्रन्य प्राणियों के 
जीवन का आधार है ओर जिनसे अनेक प्रकार के सर्वेब्यापी 
परिणामों ओर घटनाओ की उत्पत्ति होती है । 
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यहाँ पहुँच कर वह मनुष्य विचार-संसार में फेले हुए 
प्रतिद्ददिता के नियमों से भी अपने संबंध को तोड़ देता है ओर 
इसलिए चह क्ररता, बदनामी, शोक, लज्ञा, आपत्ति ओर 
चिता से, जो छन नियमो के परिणाम है, वच जाता है। ज्यो 
ज्यो चह आगे बढ़ता है त्यो त्यों वे श्रक्षय सिद्धान्त, जिनको 
हम विश्व का आधार ओर ढाँचा कद सकते है, उसे कुछ दूर 
पर धुंघले से दिखाई देते हैं, परन्तु धीरे धीरे उनका रूप 
स्पष्ट होता जावा है । अब उसे दुख का अनुभव नहीं होता, 
उसके पास पाप नहीं फटक सकता शोर उसके हृदय में अनंत 
शान्ति का उदय होने लगता है । 


परन्तु चह अभी मुक्त नहीं हुआ है । उसने श्री अपनी 
यात्रा समाप्त नही की है । वह यहाँ पर चाहे जिदनी देर तक 
विश्राम कर सकता है । परन्तु कभी न कभी वह अपनी 
अंतिम चेष्टा करेगा ओर धअपने अ#तिम उद्देश को ( आत्म-त्याग 
को अवस्था को अर्थात्‌ परमात्म पद को ) प्राप्त कर ल्लेगा | वह 
अभी स्वार्थ से सर्वथा मुक्त नहीं हुआ, क्योकि वह अपनी 
जान झओर माल से धह्यब भी प्रेम करता है । ओर जब बह 
निदान यह सममक्त जाता है कि इतना स्वाथे भी त्याग देना 
चाहिए तव उसको तीसरा छार,सी दिखाई देने लगता है । यह 
हार आत्म-त्याग का छार है | यह हार अधकारमय नहीं है 
किन्तु ऐसे दिव्य प्रकाश से ज्वाजल्यमान हैं कि कोई ऐेहिक 
पदार्थ उसकी वरावरी नहीं कर सकता ओर वह निश्चय पूर्वक 
उसकी ओर बढ़ता है | संदेह के वादल तो पहले ही छिन्न भिन्न. 
हो चुक्रे प्रलोभन की मुर्रहर नीचे घाटी में ही रह गई ; शोर 
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इसलिए शव वह क़दम उठाये हुए, साहस के साथ ओर 
, अनिवचनीय आनन्द का अनुभव करते हुए भोक्षधाम के द्वार 
के पास पहुँचता है । उसका ममत्व अब केवल उन पदार्थों 
में रह गया है जो न्याय की दृष्टि से डसकी है, परन्तु अब 
उसको अज्ञुभव होता है कि मुझे किसी पदार्थ से ममत्व न 
रखना चाहिए | ज्योही वह द्वार पर आ क विश्राम लेता है, 
त्योहीं उसे यह आदेश खझुनाई देता है, जिसे वह टाल नहीं 
सकता--“ तुम में त्रमी एक वात की कमी है,; जो कुछ तेरे 
पास है उसे दान करदे ओर फिर तुझे मुक्तिधाम में सब कुछ 
मिलेगा । ” जब वद्द इस अतिम द्वार मे होफर निकल जाता 
है तब वह ज्योतिमेय ओर स्वतंत्र हो जाता है, वासना, रुचि 
ओर भमत्व के झत्यायार से मुक्त हो जाता है, ओर दयावान 
संतोषी, नम्न और पवित्र हो जाता है । अब उसने अपने 
चबभीए को धर्थात्‌ परमात्मपद्‌ और ईश्वरीय पवित्रता को 
प्राप्त कर लिया । 


परमात्म पद्‌ की यात्रा लम्बी और कडी हो सकती है ओर 
छोटी और सुगम भी हो सकती है। उसमे एक मिनट भी लग 
सकता है ओर सहस्नो युग भी। यह वात परभात्मपद्‌ की 
खोज्ञ करने वाले की भक्ति ओर भ्राद्धा पर निर्भर है। अश्रद्धा 
'के कारण अधिकांश मनुष्य इस मार्ग का अवलम्वन नहीं कर , 
सकते, क्योकि यदि भलुप्यो को पविज्ञता पर श्रद्धा नहीं है और 
वे उसको अ्प्राप्य समझते है, तो वे उसको किस प्रकार प्राप्त 
कर सकते है ? इस मार्ग पर चलने के लिंप यह आवश्यक 
'नहीं हे कि मनुष्य बाह्य संसार को अथवा उससे संबंध रखने 
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वाले अपने कत्तेव्यो को त्याग दे । वास्तव में वात यह है कि 
स्वकतेव्य का पालन, करके ही मनुष्य पविन्नता को प्राप्त कर 
सकता है कुछ मनुष्य ऐसे हैं, जिनकी श्रद्धा बहुत बढ़ी हुई 
है । ऐसे मनुष्यो को पविञ्ञता के मागे का ज्योही पता लगता 
है त्योही उनकी स्वार्थवासनाएँ उनसे एक एक करके विदा हो* 
जाती है ओर वे परमपद्‌ को प्राप्त कर लेते है। ऐसे भनुष्यों 
की संख्या थोड़ी है | परन्तु सभी मनुष्य ज्ञिनको पवित्रता पर 
श्रद्धा है ओर जो उसे प्राप्त करना चाहते हैं कभी न कभी 
अवश्य विजयी हो सकते है, यदि वे सांसारिक कर्तव्य पालन 
करते हुए उठिश्न न हो जायें ओर अपने लक्ष्य की ओर टकटक 
बाँघे हुए अपने मार्ग पर बढ़ते चले जायें । 
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५ तिढ॑द्ता के संसार से प्रेम-लोक की यात्रा जिस 


प्रकार की जाती है उसका सारांश यह हे--अपने 
शाप को वश मे रक्ष्खो ओर पवित्र बनो । यदि 
इस भागे का निरंतर अवलम्वन किया जाय, तो 
मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी । ज्यो ज्यो मनुप्य 
को अपनी शंतरिक शक्तियों पर अश्रिकार होता 
जाता है, त्यो त्यो उसे उन नियमों का ज्ञान होता जाता है 
जिनके अजुसार थे शक्तियों काम करती है ओर जब मलजुष्य 
अतरात्मा मे काये कारण की पअचविराम गति को समझ्त जाता 
है तव वह यह भी समझ जाता है फरि समस्त भनुप्य जाति में 
कार्य कारण की क्रिया किस प्रकार होती है, चूँकि पे नियम 
जिनके अजुसार मनुष्य कार्य करते है मानवी हटय की आवश्य- 
कताओ से उत्पन्न होते ह॑ ओर उसने इन आवश्यकताओं को 
जखुधार लिया है और बदल दिया है, इसलिए उसका जीवन 
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दुसरे नियमो के शासन में चला जाता है जो उलकी पर- 
चर्तित अवस्था के अजुकूल होते है ओर चूँकि उध्ने अपनी 
स्पार्थ-धासनाश्रो को अपने वश में कर लिया है ओर उनको 
ज्ञीत लिया है इसलिए वह इन चासनाओं से सम्बन्ध रखने 
चाले नियमो से छुटकारा पा जाता है । 


इस याज्ञा में अपने मस्तिष्क को भी शुद्ध बनाना पड़ता है 
झपने चरित्र रूपी खुवर्ण मे से सब मेल-मिट्ठटी को दूर करना 
पडता है | जब मस्दिष्क इस प्रकार शुद्ध हो जाठा है तब विश्व 
को वे वाते जो ऊप्ये दृष्टि से बड़ी भारी उल्नकनें मालूम होती 
हैं, सरल होती जाती है और यहाँ तक सरत्व हो जाती है कि 
समस्त विरव थोड़े से अपरिवत्तेन शील लिद्धान्तो पर निर्धारित 
'मालृम होता है ; ओर फ़िर ञआागे चल कर ये सब सिद्धान्त 
एक सिद्धान्त में अर्थात्‌ प्रेम क सिद्धान्त में गसित मालूम 
होते है । 


जब मस्तिष्क इस प्रकार शुद्ध हो जाता है ओर उसकी सब 
उत्तमने दूर हो ज्ञाती है तव मनुष्य शान्ति को प्राप्त कर लेता है 
ओर उसका जीवन सार्थक हो जाता है । जब चद्द अपने उल्ल 
स्वार्थ मय जीवन पर विचार करता है, जिसको घह सदा के 
लिए तिलाझलि दे चुका है, तो वह जीवन उसको एक भया- 
सनक स्वप्त के लमाव मालूम होता है जिसे देख कर बह ध्यव जग 
पड़ा है ; परन्तु जब वह अपनी ज्ञान-दइष्टि को फेला कर देखता 
है तव उसे मालूम होता है कि अन्य मलुष्यों का जीवन अभी 
चैखा ही है | वह देखता दे कि पुरुष ओर स्त्रियाँ उन पदार्थों-के 
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लिए रूगड़ते ओर मरे मिटते है ज्ञो प्रकृति में वाहुल्यता के: 
साथ मोजूद हैं ओर जो उन सव के लिए यथेष्ट हो सकती हैं, 
यदि चे लालच छोड़ कर ओर विना लड़े फगड़े उनको अ्रहण 
करें, उसका हृदय दयाद्व हो जाता है ( ओर उसको हर्ष भी 
दोता है क्योकि वह जानता है कि कभी न कभी मनुष्य जाति 
अपनी लम्बी ओर दुःखमय नींद से ज्ञागत होगी )। अपनी 
यात्रा के शुरू में उसे यद मालूम द्ोता था कि में मनुष्य जाति 
को छोड कर बहुत दुए निकल आया हैँ | ओर चह इस वात पर 
एकान्त मे वडा दुखी हुआ था । परन्तु अब अपने चरमोदेश्य 
पर पहुँच कर उसको मालूम होता है कि मेरा सम्बन्ध मनुष्य 
जाति के साथ इतना घनिष्ठ होगया है जितना पहले कर्भा नहीं 
हुआ था 4 इतना द्वी नहीं किन्तु वह अपने आप को मलुण्य 
ज्ञाति के ठेठ बीच में पाता है ओर उसके छुखों को देख कर 
डुखी दोता है ओर खुखो को देख कर सुखी होता है । चूँकि, 
उसे फिली प्रकार का स्वार्थ-साधन नहीं करना, इसलिए चह 
मनुष्य जाति में ही सर्वेधा तन्‍्मय रहता है । भव उसका जीवन 
अपने हित के लिए नहीं, किन्तु पर द्वित के लिए है - ओर ऐसे 
जीवन के फारण उसे सर्वोच्च आनन्द ओर अमित शान्ति की 
प्राप्ति होती है । पदन्ने वह दया, प्रेम, आानन्द और सत्य की 
खोज्ञ में था ; परन्तु अब वह चास्तव में स्वयं दया, प्रेम, ध्यानंद्‌ 
आर खेत्य का स्वरूप वन गया है; ओर उसके विपय मे ध्यव 
यह कहा जा सकता है कि उसमें अव निजत्व बिलकुल नहीं 
रहा है, क्योफि उसने निज़त्व से सम्बन्ध रखने वाली सभी 
यातो का अंत कर दिया है ओर पध्यव उसमें केवल वे ही गुण 
ओर सिद्धान्त रद गये है जिनमें निजत्व का सर्वथा अभाव है 8 
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ओोर ये गुण झव उसके जीवन में प्रकट होते हैं और उलके 
सव आचार-व्यचहार उन्हीं के अनुसार होते हैं । 


' चूँकि उसने आत्मरक्षा का खयातव विलकुल छोड दिया है 
ओर चह निरंतर दया, चुद्धिमत्ता ओर प्रेम में तन्‍्मय रहता है, 
इसलिए बह सब से ऊँचे नियम ८ प्रेम के वियम ) की सीमा में 
शा जाजा हे, ओर बह उस नियम को समझता है और उसी 
के अनुकूल निरंतर चलता है . बढिक यो कहना चाहिए कि 
उसमें ओर प्रेम के नियम मे कुछ भेद नहीं रहा, दोनो एक हो 
गये हैं | अपने ग्राप को भूल कर वह विश्व में लोन हो गया 
है। ओर चूँकि ढया, चुद्धिमत्ता और प्रेम उसके स्वभाव के 
ध्रेग वन गये है, इस लिए उसको अपने रक्षण की आवश्यकता 
नहीं हो सकती, क्योकि ये सिद्धान्त स्वयं उसके रक्षक वन 
जायेंगे। ये सिद्धान्त वास्तविक, ईश्वरीय और अविनाशी हैं, 
जिस मनुष्य का स्वभाव ही झानन्द, छुख ओर शान्ति से वना 
इुआ है उसे भोग-विलास के खोजने की आवश्यकता नहीं । 
वह दूसरों से प्रतिद्वंदिता भी नहीं करेगा, क्योकि जब वह 
प्रेम के कारण दूखरो को भी अपना समझता है, तव वह किस 
से प्रतिहंदिता कर सकता है ? जिसने दूसरों के लिए अपने 
घाप को समर्पित कर दिया है वह किसके साथ संप्राम कर 
सकता है ? जो सस्पूर्ण आनन्द के उद्यम पर पहुँच गया है ओर 
जिसे सब आवश्यक पदार्थ मिल जाते है डसे किस की प्रति- 
इंदिता का भय हो सकता है ? उसने स्वार्थ को त्याग कर प्रेम 
को प्राप्त कर'लिया है जो ईश्वरीय गुण है; ओर उसका जीवन 
अब प्रेम ओर प्रेम के कार्यो से भरपूर है । वद अब बड़े आनन्द 
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के साथ कह सकता है कि “ में दयानिधि के पास पहुँच गया 
हैं। मेंने प्रेम के सर्वोत्तम सिद्धान्त का वद्ध धारण कर लिया 
है। मेरे परिभ्रमण का शत हो गया, क्योकि मुझे विश्राम मिल 
गया | भेरा दुख तथा शोक नए हो गये, क्ष्योकि मैने शान्ति 
को प्राप्त कर लिया है। मेरी सत्र उछिन्नता जाती रही, क्योकि 
छुंके एकता का लिझ्धान्त हाथ लग गया है। मैंने अपने दोपो 
को दूर कर दिया, क्योकि झुझे सत्य का पता लग गया । 


जब एक्य-माव का लिद्धान्त, पवित्रता अथवा ईश्वरीय 
प्रेम प्राप्त हो जाता है तब सब पदार्थ जो हम को स्वार्थपरता 
ओर “स्यमत के कारण प्िकृत रूप मे दिखाई देते थे, अपने 
यथार्थ रूप में दिखाई देने लगते है । विश्व पक है झोर उसमें 
जो भिन्न भिन्न वाते देख पड़ती है वे खब एक नियम के अतर- 
गत है । इस पुस्तक में ग्रव तक नियमो को उच्च ओर निम्न 
श्रेणियों का बताया गया है ओर उनमे इस प्रकार भेढे करना 
आवश्यकोय भी था; परन्तु मोक्ष की भ्राप्ति होने पर मालूम दो 
जाता है फि मनुष्यो के भिन्न भिन्न कार्य प्रेम के एक महान 
नियम के भीतर आ जाते है । इस्तो नियम के कारण मनुष्यो 
फो दुःख भोगना पड़ता है श्रोर जब मनुप्यो का डुःख वहुत 
बढ़ जायगा तब वे पवित्न ओर बुद्धिमान हो जायेंगे ओर स्वाथ- 
परता को, जो दुःख का मूल कारण है, त्याग देंगे । 


चूंकि विश्व का नियम तथा धआंधार प्रेम है, इसलिए स्वार्थ- 
परता से संबन्ध रखनेवाले जितने कार्य हैं वे सब इस नियम के 
विरुद्ध है । स्वार्थपरता से इस नियम की ध्यवद्देलना द्वोती है 
प्रोर इसका फल यह होता है कि स्वार्थपरता के प्रत्येक कार्य 
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आर चिचार से ठीक इतना दुःख मिलता है जो स्वार्थपरता के 
'धरिणामो का अंत करके सर्व व्यापक समता को पुनः स्थापित 
करदे । इसलिए दुःख एक प्रकार की रुकावट है जा इस नियम 
के द्वारा अजश्ञान ओर स्वाथपरता की चृद्धि को रोकने के लिए 
अकट होती है, और फिर ऐसी दु खमय रुकावट से भदठुष्य 
चुद्धि प्राप्त करता है | दुःखो को फेलते सेलते बद बुद्धिमान हो 
जाता है और दु ख के कारण को दूर करने का प्रयन्न करता है। 


औकि स्वर्गंधाम में न तो सेश्राम है ओर न स्वार्थपरता, इस 
लिए वहाँ न तो दुःख है ओर न रुकावट, वहाँ पर सम्पूर्ण 
समता ओर शान्ति है, जो मनुष्य वहा पहुँच गये है वे अपनी 
पाशविक वाघनाओो के अनु त्तार नहीं चलते ( क्योकि उनके 
मन से ऐसी वासनाएँ उत्पन्न हो नहीं हो सकतीं ), किन्तु वे 
बडो बुद्धिमानी के साथ रहते हैं । उनका स्वभाव प्रेममय हो 
जया है ओर वे प्राणीमात् को प्रेम की दृष्टि से देखते है, उनको 
कृप्तो आजीविका को चिन्ता नहीं करनो पडती, क्योकि चे स्वयं 
जीवत है, ओर यदि उनको किल्ती वाह्य पदार्थ की अथवा ओर 
किसी प्रकार की आवश्यकता होती है, तो वह चिन्ता या प्रयत्न 
किये बिना हा पूरो हो जातो है । यदि वे किसी काम मे हाथ 
डालते हैं, तो उन्हे उस काम के करने के लिए यथेट्ठ धन ओर 
मित्र तुरंत दी मिल जाते हैं । छूँकि वे शव अपने सिद्धान्तो को, 
चरित्र के नियमो को नहीं तोड़ते है, इसलिए उनकी धझाव- 
अयकताओं की पूर्ति ईमानदारी के साथ हो जाती है । डनको 
जितने घन अथवा जितनी सद्दायता की शआवश्यकता होती है 
चद सब उनको उन सजननो से प्राप्त होती है जो या तो स्वयं 


है 


मुक्तिधाम में प्रवेश । 


मोक्षघराम को प्राप्त कर चुके है (जीवन मुक्त हो गये है ) ध्मथवा 
उसकी प्राप्ति में लगे हुए है । जो प्रेम के साम्राज्य में रहते हैं 
उनकी आावश्यकताएँ चिन्ता के वित्ता प्रेम के नियम के द्वारा 
ठीक उसी तरद्द पूरो होती है जिस प्रकार स्वार्थपरता के साम्राज्य 
में रहने वाले मनुष्यों की धश्ावश्यकताएँ घोर प्रतिहवेदिता ओर 
डु ख के दारा पूरी होती है । चूँकि उन्होने अपने हृदय में स्तन 
कारण को बढल दिया है, इललिए उनके बाह्य भोर झँनरिक 
ज्ञीवन मे उस कारणा के परिणाम भी बदल जाते है । जिस 
प्रकार सारे संप्राम ओर समस्त दुःख का मुल्त कारण ममत्व 
है इसी प्रकार सारी शान्ति ओर समस्त आनन्द का सूत्ल 
कारया प्रेम है। 

जो मनुष्य मुक्तिधाम में विश्राम कर रहे है वे किसी वाह्म 
पदार्थ में खुख को नहीं खाजते । चे जानते है कि वाह्य पदार्थ 
केवल भ्रनित्य परिणाम है जो आवश्यकता पड़ने पर दृशष्टिगो चर 
होते है ओर अपना काम करके नाश को श्राप्त दो जाते हैं । थे 
इन पढार्थों को ( घन, वस्ध, भोजन इत्यादि को ) गराठण जी यच 
की तुच्छु बातें ओर परिणाम समझते है, इसलिए वे सब 
प्रकार की चिन्ता और कछ से छुटकारा पा जाते है ओर प्रेम में 
सन्मय हो जाने से वे खुल के स्वरूप बन जाते है । पवित्रता, 
दया, बुद्धिमत्ता ओर प्रेम के अविनाशी सिद्धान्तो के अनुसार 
चलने से वे अमर हो जाते है, ओर उन्हें मालूम दो जाता है 
कि हम अमर है । वे परमात्मा में मिल जाते है ओर वे जानते 
हैं कि हम परमात्मा मे मिल गये है। चूँकि उनको पदार्थों का 
यथाथे ज्ञान है, इखलिए वे किसी पढाथे को चुरा नहीं समझते | 
संसार में जो कार्य हो रहे है, वे सब उनको पविन्न नियम के 


४२ 


मुक्तिधाम में विभाम ओर सकल पदार्थों की भाछि। 


अतरगत मालूम होते हैं । सव मलुष्यो का स्वसाव पसमात्मपद्‌ 
को प्राप्त करने का है, परन्तु मनुप्यो को अपने इस स्वसाव का 
जान नहीं है ; और सलु॒प्यों के सभी कार्य किसी ऊँचे उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए चेश्ाएँ हैं, यद्यपि उनमे से बहुत से कार्य दुरे 
होते है ओर उद्देश्य तक पहुँचने की शक्ति नहीं रखते । जिन 
कर्मा को हम पाप कहते है ( यहाँ नक कि थे दुरे कर्म भी जो 
जान-चृक्त कर किये जाते हैं ) उन सब का मूल कारण अज्ानता 
है। इन बातो को ज्ञान कर चह किसी वात को भी चुरा नहीं 
समझता और वह प्रेम ओर दया छी मूर्ति बन जता है । 
परन्तु यह न समझना चाहिए ल्‍ि जो मनृप्य जोवनसुक्त 
हो जाते हैं उनके टिन बिलास और आलस्य ये गुजरते हैं। 
मसक्तिधाम के खाज करनेवालो का सब से पहल्ले इन्हीं टो पापो 
से निदक्ति प्रात करना पड़नी है । ज्ञीवन्मुक्त आत्माएँ शान्ति- 
यूबेड काम फिया करती हैं | वहिझि यो कद्दना चाहिए कि ऐसे 
मनुष्य ही जीवन का सच्चा आनंद मसोगत्ते हैँ, क्‍योंकि स्थाथमय 
जीतव्रग, जिसमें अनेक खिन्ताएँ, शोक ओर भय लगे रहते हैं, 
चास्तविक जीवन नहीं हैं । वे अपने सब कतंव्यो को निःस्वार्थ 
दोकर ओर सच्चे हृदय से वड़े परिथ्रम के खाथ करते हैं, ओर अपने 
समस्त साधनो ओर शक्तियो को, जो रागुत्नत हो गई है, दूसरों 
के हृतयो में पवित्रता के मेंटिर स्थापित करने में लगाते हैं। थे 
खेसार में यह काम करते हँ--दुधरों के त्विए पहले स्वयं उदा- 
हरण बन जाते है ओर फिए उनको उपदेश ठेते है । अपने 
स्वाथ को त्याग कर वे दूसरों को चुद्धिमत्ता, प्रेम ओर शान्ति 
का दान करते हैं । उनको अव शोक का सामना नहीं करना 
पड़ता, किन्तु थे अनंत पआानन्द का रखास्थादन करते हैं। 


श्डे 


मुक्तिघाम में प्रवेश | 


जीवनमुक्त आत्माओो को हम उनके जीवन से पदिचान 
सकते है । 'उनकी परिस्थितियाँ चाहे केसी ही हो ओर बाह्य 
संसार में चाहे कितना ही उल्लट फेर हो ज्ञाय, परन्तु वे सदेव 
चरम, आनन्द, शान्ति, सहन शीलता, द्याल्ुता, सकोनता, सत्य- 
निष्ठा, नम्नता, संयम ओर आव्मद्मन में तन्मय रहती है। ऐसे 
मनुष्य क्रोध, भय, आशंका, ठेष, सनक, चिन्ता ओर शोक से 
सर्वथा मुक्त हो जाते है। चूँकि वे पवित्र हो जाते है, ' इसलिए 
उन में वे गुण ध्ाजाते है जो संसार के अन्य मनुष्यों के गुणों 
के सर्वथा प्रतिकूल है ओर जिनका अवल्लम्बन करना सेसार के 
मनुष्य सूर्खता सम्मते है । वे स्वत्त्व नहीं मॉगत्ते, वे अपनी 
रक्षा नही करते, थे बदला नहीं लेते शोर उन मनुष्यो के साथ 
भलाई करते है जो उनको हानि पहुँचाने क्री चेष्टा करते है। के 
उन लोगो के साथ, जो उनका विरोध करते है ओर उन पर 
आक्रमण करते हैं बेसा ही नम्न व्यवहार करते है जैसा उन 
लोगो के साथ जो उनसे सहमत है ।,वे दूरू रो के विषय मे अपना 
न्तव्य स्थिर नहीं करते, वे किली मनुष्य अथवा किसी पद्धति 
को बुरा नहीं बताते ओर सब के साथ मेत्नीभाव रखते है । 


मुक्तिघाम में पुणे अरद्धा, पूर्ण ज्ञान ओर पूर्ण शान्ति का 
साम्राज्य है, चहाँ पर समता, खुख ओर स्थिरता विराजती है + 
'चहाँ पर चिडचिड़ाहट, क्रोध, कटु भाषण, आशंका, भोग- 
विलास की इच्छा तथा झशान्ति फेलाने धाली बातो की गुजर 
नहीं है, बहा पर मनुष्य एणे आनन्द भोगते है, दूसरो को क्षमा 
करते है ओर दूसरे उनको क्षमा करते है | मन, वचन ओर 
काय से वे दूसरो का द्वित चाहते है । ओर वह मुक्तिघाम 
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प्रत्येक पुरुष ओर स्त्री के हृदय में मोजूद है, सभी मनुष्य उसके 
धधिकारो है । वह उनकी निजी सपत्ति है । यदि थे चाहें तो चे 
उसमें अभी प्रवेश कर सकते है, परन्तु उस जगह पाप की 
शुजर नहीं है । उसके द्वारो में होफ़र कोई स्वाथमथ विचार 
अथवा कार्य प्रवेश नहीं कर सकता । कोई बुरी चाखना उसको 
अपविन्न नहीं कर सकती । जो चादई वही उसमे प्रवेश कर 
सकते है, परन्तु सब को टिकट फा मूल्य देता पड़ेगा । यह 
मूल्य है सम्प्र्ण आत्म-समर्पण | यदि तुम संपूरी खुख चाहते 
हो, तो सर्वस्ब॒ को त्याग दो । परन्तु महुप्यो को अपनी चीजो 
से इतना माह है फ़ि वे उन्हें व्यागना नहीं चाहते । वे अपने झयाप को 
इन चीजों से भरापूरा समझते हैं| वे धन से भरेपूरे है, परन्तु 
वे धन को अपने पास सदा के लिए नहीं रख सकते | वे भय 
से भरेपूरे दे, परन्तु वे इस भय को कभी त्याग नहीं सकते । 
वे भ्ात्म-प्रेम से भरेपूरे है ओर उसमे सदा लीन रहते है । थे 
वियोग के छुःखो से भरेपूरे है जिनसे वे छुटकारा पाना चाहते 
है। वे झामोद घमोद की वांकछाओो से भरेपरे है, वे कष्ट ओर 
शोक से भरेपूरे हैं । वे प्रतिदंद्षिति शोर दुखो से भरेपूरे है । वे 
खावेश भोर आपत्ति से भरेपूरे है । सारांश यह है कि वे उन 
सब चीज़ो से भरेपूरे हैं जिनसे भरेपूरे त होना चाहिए । उनके 
पास उन्ही चीजो को कमी है जिनसे मनुप्य को भरापूरा होना 
चाहिए शोर जो मुक्तिघाम के वाहर नहीं मिल सकतीं। थे उन 
सब वातो से भरेपूर है जो अज्ञान_झोर भ्रत्यु से संबंध रखतो 
हैं, परन्तु उनके पास उन बातो की कमी है जो शान ओर 
जीवन से संबंध रखती है । 

अतएव जो मनुष्य मुक्तिघाम की दृ्॑छा रखता है वहद्द 
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टिकट का मूल्य देकर उसमें प्रवेश कर सकता है| यदि उसके 

हृटय मे दृढ़ ओर सच्ची श्रद्धा है, तो वह मुक्तिधाम में अभी 

प्रवेश कर सकता है ओर स्वार्थरूपी चस्र को उतार कर सब 

संझटो से गुक्त हो सकता है । यदि उसके हृत्य में भ्रद्धा की' 
कमी है, तो वह स्वाथपरता पर शध्रीरे घोरे विजय ध्राप्त कर 

सकता है ओर प्रतिदिन निरेतर उद्योग करके ओर अ्रैर्यपूर्वक 

परिश्रम कस्के मुक्तिधाम को प्राप्त कर सकता है । 


पवित्रता के महिर में चार सिद्धान्तो को चार दोवारे है| 
ये सिद्धान्त शुद्धता, बुद्धिमत्ता, ढया शोर प्रेम है। उस मद्रि 
की छत शान्ति है, उलका फर्श दृढ़ता है, उसका ढार निःस्वा्थ 
कर्तव्य-पालन है, उसका, चायुमंडल ईश्वरीय ज्ञान है ओर 
उसका गान खुम्म है । वह मद्रि पेसा दृढ़ है कि टस से मस 
नहीं हो सकता ओर चूँकके वह नित्य और अविनाशी है इस 
लिए वहाँ पर रह कर इस खिन्ता की शध्यावश्यक्रता नही है कि 
हम कल क्या खायेंगे आर पियेगे । आर जवब हृदय में इस 
मदि्रि की ( झुक्तिधाम की ) स्थापना हो जाती दे तव जीवन 
के लिए भोजव, वस्त्र इत्यादि पदाथ एकत्र करने फो चिन्ता 
नहीं रहती, क्योकि चरमोद्ेश्य पर पहुँच कर ये सब पदार्थे 
उली प्रकार मित्र जाते है जिस प्रकार कारण से कार्यो की 
सिद्धि दो जातो है । फिर ज्ोवचन के लिए सत्राम करने की 
आवश्यकता नहीं रहती ओर सव प्रकार की भ्रध्यात्मिक, 
मानसिक और शारीरिक आवश्यकताशओो की पूर्ति प्रति दिन 
प्रकृति के ब्रिपुत मण्डार से हो जाती है । 





शरद 
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दिव्यजीवन । 
+----+<०>अॉ<>०----. 


ईश्वरीय केन्द्र । 


02 ४५ थार्थ जीवन को ( उस जीवन को जो चल, आनन्द 
0 थ /५ ओर घनन्‍्त शान्ति से परिपृश है ) प्राप्त करने का 
हे (५ भुप्त रहस्य यह है कि ईश्वरोय केन्द्र को खोज 
ध अपने भीतर देखो ओर उसको अपने आचरण 
का उद्वम बना लो ; जिन पाशविक वासनाओ ओर 
मानसिक तक वितकों में मजुप्य साधारतया फेंसे रहते हैं उनसे 
अपना संवंध तोड़ दो । ये स्वार्थभय वातें यथाथ जीवन को 
इस प्रकार छिपाये हुए है जसे छिलका फल के गूदे को छिपाये 
रहता है । जो मनुष्य तत््वज्ञानी वनना चाहता है, यथार्थ 
जीवन को प्राप्त करना चाहता है, उसे इस छिलके को उत्तार 






कट 


ईश्वरोय केन्द्र । 


कर फ्रेंक देना चाहिए अर्थात्‌ स्वारथमय वातो का परित्याग कर 
देना चाहिए । 


यदि तुम यद्द नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसा 
तर्व है जो अपरिवत्तेन शील, धअज़र तथा अविनाशी है, तो 
तुम कुछ नहीं जञानते ओर समय के दर्पण में निःखार प्रतिविम्बो 
को ( परकाइयो को ) ही देख कर संतुष्ट हो जाते हो। यदि 
तुम अपने भीतर उन सिद्धान्तो को नहीं पाते, जो मनोविकारो 
से निर्लिप्त है ओर जिन पर संसार के संत्राम तथा आडम्बर का 
प्रभाव नहीं पडता, ती तुम को उस माया के लिया कुछ नहीं 
मिलता जो हाथ लगाते ही लोप हो जाती है ! 


जो भनुष्य यद प्रतिज्ञा कर लेगा कि में परक्ताइयो अथवा 
प्रतिबिम्वों से संतुए न हँगा वह अपने प्रतिज्ञारूपी तीव्र प्रकाश 
की सहायता से चलती फिरती परक्काइयो को भगा देगा ओर 
जीवन की यथार्थता को समझ जायगा | उसको यथाथे जीवन 
का झर्थ मालूम हो जायगा ओर वह श्रपने जीवन को चेसा ही 
बना लेगा । अपने हृदय मे ईश्वरीय केन्द्र को पाकर वह पवित्र, 
शान्त वल्वान्‌ और चुद्धिमान्‌ बन जायगा ओर जीवन्मुक्त हो 
जायगा । 


ईश्यर के आश्रय में चले जाने से ओर वहीं पर रहने से 
मनुष्य की प्रवृत्ति पाप की ओर से हट जाती है। वह कोई पाप 
कर्म नहीं करता, जिससे उसको दुः्ख पहुँचे अथवा उसकी 
पवित्न शान्ति सेंग हो जाय | शोक अथवा पश्चात्ताप की अग्नि 
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उसको दग्ध नहीं कर सकती | वह प्रतिदिन शुभ कर्म करता 
'रहता है । उसको ईपचर पर अटल श्रद्धा हो जाती है । उसको 
न तो अपनी भ्रद्धा पर कभी रूंदेह होता है अआओोर न उसका 
शानंद संग होता है । चद्द अपनी पिछली बातो पर पश्चात्ताप 
'नहीं करता | वह चर्तमान झातल को अपनाता है और उसी से 
अपना संवध रखता है । 


चूँकि मनुष्य स्वभाव से ही विल्लास प्रिय होते है इसलिए 
वे अपनी वीौसनाओ से प्रेम करते है, परन्तु इस भेम के कारण 
चे अंत मे डु.ख ओर हानि उठाते है । चूँकि वे अहंकार मे फंसे 
रहते है, इसलिए वे मानसिक तक बितर्क को पसंद करते हैं, 
परन्तु इसका फल यह होता है कि मनुष्य को नीचा देखना 
पडता है और डसे शोकराऊुल होना पडता है| जब आत्मा की 
चासनाओ की तृप्ति हो जाती है ओर वह अहंकार के दुष्परि- 
णाम सोग लेती है तव वह इश्वर के आदेशो के अनुसार चलने 
की इच्छा करती है । भ्रहकार का नाश द्वोने पर ही आत्मा 
अपने वास्तविक स्वरूप को पहिचानती दे । 


हमारे ऊपर भ्रत्येक आपत्ति किली अंतरस्थ ढोप के कारण 
आती है। यदि मनुष्य को समझ मे यह चात आ जाय तो चह 
पहले से झधिक चुद्धिमान्‌ हो सकता है शोर चद धापत्तियो से 
बच कर खुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता हे, क्‍्योक्रि वह 
भोक्षघाम में पहुँच सकना है जहाँ आपत्ति वा दुःख का शुज़र 
नही है | तुम इस वात को कव समझभोगे ? तुम को जीवन में 
जो अनेक प्रकार के केश, शोक प्रथवा कष्ट उठाने पड़ते हैं थे 
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सव तुम को यह वतत्ता रहे है कि तुम में ढोष हैं। मोक्षधाम 
में पहुँचना तुम्हारे हाथ में है । तुम उससे कब तक चिम्ुख 
रहोगे | ओर अहंकार तथा स्वार्थ रूपी नरक की प्मप्नि मे कब 
तक पड़े रहोगे ? 


जदाँ स्वारथपरता नहीं है बहा पर मोश्षधाम है ओर वहीं 
पर अनन्त खुख तथा अनंत्त शान्ति झी सामग्री है। यदि तम 
परमात्मा के सच्च भक्त बनना चाहते हो । उसमे लवलीन होना 
चाहते हां। । तो तुम को इसके लिए बल्नि देनी पड़ेगी। वह 
वलि अरद्कार तथा स्वार्थपरता को भट चढ़ाना है, क्योकि इन्हीं 
वातो से दुःख क्री उत्पत्ति होती हे । ज्ञो मनुष्य इन बातो 
को त्याग देते है वे ही धश्रनत खुख तर्था' शान्ति फो प्राप्त 
फरते हैं । 


न का उद्देश्य यह नहीं है कि मनुष्य आलस्य वा परि 
श्रम में भ्थवा घन तथा प्रतिष्ठा प्राप करते म अपनी आयु के 
दिन पूरा कर दे; किन्तु जीवन का उद्देश्य थद्द है कि हम 
शान्ति तथा ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करे और मोक्षघधाम मे 
पहुँचते के इच्छुक वने । 

यदि अपविश्र मनुष्य पवित्रता की ओर कुक तो वे पत्रित्र 
हो जायेंगे। यदि निर्वल मजुप्य वत्त वी शरगा से तो वे वल्लचान 
दो जायेंगे । यदि अजशानी महुप्य जान का अवलंबन करे तो वे 
शानवान हो ज्ञायेंगे । मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है ओर 
वह जिस वात की इच्छा करता है उसी को प्राप्त करने का प्रयलल 
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'करता है। प्रत्येक मजुष्य को अपना सुधार आप करना पड़ेगा, 
परमेश्वर उसका खुधार नहीं करेगा । कढ्पना कीजिए कि कोई 
भनुष्य एक खुद्र प्रासाद की इच्छा रखता है । ओर वह उसके 
लिए भूमि मोल लेकर परमेश्वर से यह प्राथना करता है कि-- 
“हे ईश्वर ! मेरे लिए इस भूमि पर एक उत्तम प्राघ्ाद बना दो।” 
क्या तुम उस मनुष्य फो सूख न समम्कोगे ? इसके विरुद्ध क्या 
तुम उस मलुष्य को बुद्धिमान न समझ्तोगे जो भूमि मोल ले 
कर उस पर प्रासाद बनवाने के लिए राज मजदूरों ओर वढ़ह्यो 
को काम पर लगा दे ? ईट पत्थर के मकान के विषय मे जो वात 
डीक है वही वात झात्मा के प्रासाद के विपय में भी ठीक उत- 
रती है। जिस प्रकार ईंट पर ईंट चुनने से मकान बनता है इसी 
प्रकार पवित्र बिखर पर पवित्र विचार, शुभ कर्म पर शुभ कर्म 
चुनने से पवित्र|जीवन रूपी प्रासाद तेयार होता है । परिश्रम, 
सावधानी तथा उद्योग के ठारा मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति कर 
सकता है । आध्यात्मिक उन्नति न तो उद्यम के चिना प्राप्त हो 
खकती है ओर न इसकी भीख द्वी मिल्ल सकती है। 


जब मनुष्य अपनी जात्मा के वास्तविक स्वरूप को पहिचान 
जाता है तब उसको एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है जिसके 
द्वारा चह सब कुछ कर खकता है । उसको प्रत्येक पदार्थ का 
यथा शान हो जाता है और उसको अनन्त शान्ति की प्राप्ति 
हो जाती है । ज्ञो खुख को प्राप्त करना चाहता है उसको खुख 
स्वयं खोजना पड़ेगा । उसको प्रत्येक बुरी वासना को, भत्येक 
कुटेंव ओर कुकमे को छोड़ना पड़ेगा । 


मनुष्य एक धर्म को छोड़ कर दूसरे को अेगीकार करते हैं 
हरे 
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ओर दूसरे को छोड कर तीसरे को । इस प्रकार वे भिन्न मिन्न 
अर्मो की शरण लेते है, परन्तु उनको अशान्ति मिलती है । चे 
देश देशान्तरो मे फिरते हैं, परन्तु उनको निराशा के सिवा 
कुछ हाथ नहीं आता । वे अपने रहने के लिए ख़ुद्र प्रासाद्‌ 
चनाते हैं झोर मनोहर उद्यान लगाते हे, परन्तु उनको खुख नहीं 
मिलता । जब तक मनुष्य अपने भीतर लत्य की खोज करके 
उस पर नहीं चलता तब तक उसे शान्ति तथा संतोष की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । जब तक चद्द अपने हृदय मे पाप रद्धित आच- 
रण का मंटिर स्थापित नहीं करता तव तक उसे अनंत खुख 
का प्राप्ति नहीं होती ओर जब उसको अनन्त खुख की प्राप्ति हो 
जाती है तब वह अपने समस्त वाह्य कार्या और पदार्थों में उस 
खुख का संचार कर देता है। 


यदि कोई मनुष्य शान्ति को प्राप्त करना चाहता है तो उसे 
शान्ति-भाव रखना चाहिए । यदि चह प्रेम को प्राप्त करना 
चाहता है तो उसे दूसरो पर प्रेम-साव रखना चाहिए । यदि 
चह दुःख से बचना चाहता है तो उसे दूसरो को न सताना 
चाहिए | यटि मनुष्य अपनी शात्मा के भीतर पेठ कर खोज 
करे तो उसे वहाँ पर शधात्मोन्नति की संपूर्ण सामग्री मिल 
सकती है , यही नहीं किन्तु उसे वहाँ पर श्रात्मोन्नति का 
सर्वोत्तम आधार भी मिल सकता है । 

मनुष्य संसार को खुधारने का चाहे जितना प्रयत्न करे 
परन्तु चद संसार का सुधार तब तक नहीं कर सकता जब तक 
चह अपना खुधार न कर ले । इस सिद्धान्त फो प्रत्येक मनुष्य 


। हू डे 
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को अपने हृदय पर अंकित कर लेना चाहिए । पविन्नता, प्रेम 
अथवा स्वार्थेत्याग का उपदेश देने से उस समय तक कुछ नहीं 
हो सकता जब तक भनुष्य इन बातो को स्वयं अहण न करते । 


जो मनुष्य अपने हृदय में ईश्वर को खोज लेता है वह 
ईश्वर के विषय में तर्क चितर्क करना छोड देता है, उसका 
ज्ञीचन ईश्वरीय हो जाता है और चह नित्य प्रति सदा शुभ कर्म 
करता रहता है । 


वतेमान काल की महत्ता । 


वर्तमान काल में काम करना जानता है वद 
न तो भूत काल की परवाह करता है ओर 
न भविष्यत्‌ काल के आसरे रहता है। चह 

30. सदा काम करता रहता है । ज्यो ही कोई क्षण, 
कोई दिन अथवा कोई वर्ष व्यतीत हो जाता है त्यो ही वह हमारे 
लिए स्वप्त सा हो जाता है ओर या तो वह हमारे मस्तिष्क से 
सर्वथा ही लुप्त दो जाता है या उसकी छायासात्र हमारे मस्तिष्क 
मे रद जाती है; फिर उसमें यथाश्रता नहीं रहती । 
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भूत ओर भविष्यत्‌ काल स्वप्त के समान अयथार्थ हैं। 
यथार्थता केवल्न वर्तमान काल में है । सब पदार्थों तथा शक्तियों 
की प्राप्ति वर्तमान काल में हो सकती है। जो मनुष्य वर्तमान 
काल में ध्र्थात्‌ अ्रव काम नहीं करता वह श्यपनी बड़ी भारों 
द्वानि करता है। यह सोचना कि यदि हम चाहते तो हम भूत 
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काल्न में बहुत कुछ कर डालते अथवा भविष्यत्‌ मे काम करने 
के स्वप्न देखना सूखता है; परन्तु पश्चात्ताप अथवा भविष्यत्‌ 
के स्वप्नों को छोड कर ' शव ! काम करना चुद्धिमानी है। 


जो मनुप्य अतीत धअथवा भविष्यत्‌ काल पर चिचार करता 

है वह घर्तमान समय फो नए्ट करता रहता है; वह वर्तमान 
समय में कुछ नहीं करता | सव काम केवल वतेमान समय में 
ही हो सकते है । जिस मनुष्य मे विवेऊ-बुद्धि नहीं है. ओर जो 
ध्रयथार्थ वान को यथार्थ समझता है बही इस प्रकार कहता है- 
“ यदि मेंने पिछले सप्ताह में, पिछुले महीने में अथवा पिछले 
चर्ष अमुक कार्य किया होता तो मुझे आज उसका शुभ फल 
मिलता ” प्थवा “ में ज्ञानता हैँ कि मेरा सब से अधिक 
कल्याण क्रिस काम के करने से हो सकता है, ओर में उस काम 
को कल करूँगा ।” स्वार्थ प्रेमी वर्तमान काल की महत्ता तथा 
मूल्य को नहीं समझ सकते ओर यह नहीं जान सकते कि 
चर्तेमान काल ही यथार्थ वस्तु हे ओर भूत तथा भविष्यत्‌ केवल 
उसके निशलार प्रतिविम्व हैं । यद कहने में कुछ धत्युक्ति न 

होगी कि भूत तथा भविष्यत्‌ काल का अस्तित्व केवल इतना 
ही है कि पे छाया है ओर भूतकाल की वातो का पश्चात्ताप 

करने में ध्रथवा भविष्यत्‌ काल की स्वार्थमय कह्पनाओो में 
अपने जीवन को व्यतीत करना जीवन की यथार्थता को ( जो 
वर्तमान काल में है ) खो देना है। वर्तमान काल पर ही मनुष्य 

भरोसा रख सकता हे । इस काल को बड़ी सावधानों के साथ 

उपयोग में लाकर हमको अपना कल्याण करना चाहिए | 


“इसी समय मनुष्य में सब कुछ शक्ति -मोजूद है; परन्तु 
हद 


चर्तमान काजल की महत्ता । 


चह यह बात नहीं जानता ओर कहता है कि-/' में अगले साल 
घथवा इतने वर्षो मे अथवा इतने जन्मों में निर्दोष हो जाऊँगा।”? 
परन्तु जो भन्ुप्य ईश्वर के धाम में प्रचेश कर चुके है ओर जो 
धर्तमान काल की यथाथेता को समभते हैं वे कहते है कि-“ में 
आव निर्दोष हैँ ।” वे चर्तमान काल मे न तो कोई पाप कम करते 
हैं झ्ोर न अपने विचारो में अपविन्नता आने देते है । न॒वे मुड़ 
कर भूतकाल फो देखते है ओर न भविष्यत्‌ पर दश्पित करते 
है । इसी लिए वे सदा पवित्र भ्रोर सुखी बने रहते हैं । ह 


अपना यद सिद्धान्त बनालो--“ में अपने आदर के अज्ञ- 
सार अभी से चलूँगा । में उन भलोभनो को ओर ध्यान तक 
न ढूँगा जो मुझे मेरे आ्रादश से गिराना चाहते है । में अपने 
अ'दश्श पर दृढ़ रहेंगा ।!! इस प्रकार दृढ़ भतिज्ञा कर लेने से ओर 
इस सिद्धान्त के अनुसार चलने से तुम परमात्मा में तल्लीन 
रहोगे झोर तुम सदा सत्य पर दढ़ रहोगे । 


भूत अथवा भविष्यत्‌ काज् का सहारा कभी न टटोलो और 
अपनी स्वाभाविक ओर ईश्वरीय शक्ति को 'ध्यव! प्रकट करो | 
जुम भविष्यत्‌ में जो कुछ होने की इच्छा रखते हो अथवा आशा 
करते हो चही तुम 'अब' बन सकते हो | चूँकि तुम आत्मोन्नति 
के कार्यो को सदा धालते रहते हो इसीलिए तुम सिद्धि ध्राप्त 
नहीं कर सकते । याद ग्क्‍्खो कि चूँकि तुम में टालने की शक्ति 
है। इसलिए तुम मे सिद्धि प्राप्त करने की भी शक्ति है; यदि 
कुम इस सिद्धान्त को हृदयंगम फर लो तो तुम ञआज़ ही अपने 
आदश पर पहुँच सकते दो ओर उससे फिर कभी विचलिद- 
नहीं दो सकते । 


हैं 


दिव्य जीवन ! 


खदाचरण का यह अर्थ है कि मनुष्य प्रतिढिन पध्यपनी पाफ 
घासनाओ का सामना करता रहे ओर उनको उभरने न दे, परन्तु 
पवित्रता का यह अमभिप्राय है कि मनृष्य पाप की शोर दृश्िपात 
भी न करे ओर उसे विस्मित के गढ़े में डाल दे जिससे उसका 
वहीं पर अंत हो जाय आझऔर यह वात केवल वर्तमान रूमय मे 
दी हो सकती है | धपपनी आत्मा से यद मत कटद्दो कि “तुम कल 
अधिक पवित्र दो जाओगी” किन्तु उससे यह कहो कि “तुम 
ध्यभी पवित्र हो जाहझोगी ।” कल के भरोसे पर काम कभी नहीं 
हो सकता । और जिस महुप्य को भविष्यत्‌ पर विश्वास है उसे 
निरंतर असफलता होती रहेगी आर वह श्राज पाप में फेंसा 
श्ह्ेगा | 


क्या तुम कल अपने आदश से च्युत हो गये थे ? क्या 
तुम ने कल कोई घोर पाप किया था ? यदि ऐसा है तो उस 
पाप कर्म को तुरंत ही तज़् दो ओर शअब पाप मत करो। तुम 
तो अपने पिछले पापों पर पश्चात्ताप करते रहते हो परन्तु 
उसी समय वत्तेमान काल में तुम्हारे शझात्मा का पाप से बंधन 
हो जाता है, क्योकि तुम उस समय अपनी श्ात्मा की रक्षा 
में दत्तचित नहीं रहते | मूत काल तो व्यतीत हो चुका; श्ब 
उसमे खुधार नहीं हो सकता । इसलिए तुम्हारा कल्याण 
भ्रूतकाल की बातो पर पश्चात्ताप करने से नहीं, किन्तु वर्त- 
आन काल की वातों को खुधारने से हो सकता है। 


जो सूखे वततमान काल में उद्योग करने के उत्तम मार्ग को 
छोड़ कर टालमटोल के कुमार्ग को अदण करता है चद इस 
प्रकार कहता है, “ में कल जल्दी उद्/ेंगा, में कल अपने ऋण 


६८ 


चतंमान काल की महत्ता | 


से मुक्त हो ज्ञाऊँगा, में ध्रपनो इच्छाओ को कल कार्यरुप में 
'परिणत करूँगा।” परन्तु वह वुद्धिमान्‌ मजुप्य, जो वर्तमान 
काल के महत्व को समभकता है, ञआझ्राज जददी उंठता है, आज 
ही उऋण होता है. श्रोर अपनी इच्छाओं को आज द्वी कार्यरूप 
में परिणत करता है ओर इसलिए वल, शान्ति तथा सफलता 
खदा उसके साथ रहती है । 


जो कार्य अब किया गया है वह कभी नहीं मिट सकता, 
परन्तु ज्ञो काम कल किया जाने को है. चह, संभव है, कभी न 
हो, वुद्धिमानी इस बात में है कि जो समय अभी नहीं आया 
उस्तका ध्यान छोड दिया जाय ओर जो समय वर्तमान है उस 
पर ध्यान दिया जाय और उसका उपयोग ऐसी पएकाम्रता तथा 
इतने आत्मिक बल के साथ किया ज्ञाय कि हमको उसके विपय 
में फिर कभी पश्चात्ताप करने का मोका न मिलते । 


जब स्थाथ के मेघ मनुष्य की जान चक्षुओ को ढऊ ल्लेते हैं 
नव वह कद्दता है कि “ में अम्ुक दिन पंदा हुआ था, अब 
मेरी आयु इतनी हो गई और मेरे भाग्य में ज्ञिस दिन मरना 
लिखा दे उल्ती दिन में मर जाऊँगा ।” परन्तु वह न तो उत्पन्न 
हुआ था ओर न वह मर सकता है, फ्योकि जो पदार्थ ध्ममर 
है भोर जा अनादि काल से है ओर अनंत काल तक रहेगा 
उसका जन्म मरण केसे हो सकता है ? यदि मनुष्य अपने भ्रम 
को दूर कर दे तो इसे मालूम दो जायगा कि हमारे शरीर का 
जन्म तथा मण्ण हमारी यात्रा की धटनाएँ है, न कि उसका 
आहि अर अंत । 


ह६ 


; | दिव्य जीवन । वय जीवन । 


जब मनुष्य यह सोचता है कि अम्ुक काय का आंद बड़ा 
खुखमय था झोर भविष्यत्‌ में इसका ध्ंत दुःखपूर्श होगा तब 
उसकी आँखे अधी हो जाती है, जिस के कारण बह अपने” 
अआमरत्व फो नहीं देख खकता ; उसके कान बंद हो जाते हैं 
जिसके कारण वह खुख की मीठी ध्चनि फो नहीं खुन सकता 
ओर उसका हृदय पंत्थर सा हो जाता है जिसके कारण वह 
शान्ति की तान को खुन कर भी हिलता जुल्षता नहीं । 


संसार ओर उसके समस्त पदार्थ वर्तमान समय में मोजूद 
है। अपना हाथ बढ़ाओ ऊभोर विवेक रूपी फलो को प्राप्त करो ४ 
संग्राम को, जिसका कारण ल्लोभ है, शोक को, जिसका कारय 
स्वारथपरता है, पश्चात्ताप को, जिसका कारण सूखंता है, 
, तित्नाअ्नलि दे दो, और पविन्न जीवन व्यतीत करने पर संतोष 
करो। “अब! काम करो तो ऐसा मालूम दोगा कि तुम्हारे सब 
_काम हो गये ; अपना जीवन ' धब ! पवित्र बनालो, तो तुम 
को पूर्ण खुख का अज्ञुभव होने लगेगा ; अपना झुधार ' ध्यब ? 
करो तो तुम को अन्ुभव होगा कि हम निर्दोष हो गये । 


छु० 


प्राकृतिक सरलता ।' 






गा घन सरल है, विश्व भी सरल है । पेचीदगी, प्यशान 
जञ्ञी शोर भ्रम के कारणा पदा दोती है। माया का 

हज परदा दृट जाने से विल्‍्रय में जो सरलता दिखाई 
ग देती है चद्दी प्राकृतिक सरलता द्वै। जब मलुष्य 

री स्वद्धत भ्रमजाल में द्वो कर चिश्व फो देखता है 
तव उसे बड़ी भारी पेचीदगी झोर ध्यथाह गृढ़ता दिखाई देती है 
शोर इसलिये वह स्वर चित मूलभुलइयो मे भटकता फिरता है। 
यदि मनुष्य 'भदंकार को तिज्ञांतजलि दे दे तो उसे विश्च की' 
प्राशतिक सरलता फा सौदर्थ दिखाई दे सकता है। मनुष्य में 
जो “मर” की भावना भरी हुई है यदि वह उसको दर कर दे तो 
उसके सारे भ्रम दुर द्वी जायेंगे। चद पुनः पक छोटा याक्षक वन 
जायगा श्रोग उस में प्राउतिक सरलता शा आम़गी | 


जब मनुष्य ममत्व को सर्वथा भूल जाता है तव वह एक 
दर्पण थन जाता दे ज्ञिस में विश्व का यथार्थ रुप भलकने 


छर्‌ 


दिव्य जीवन | 


लगता है, उसकी भाँख खुल जाती है, उसका भ्रम दूर हो 
जाता है श्रौर उसको सत्य का ज्ञान हो जाता है । 


जिस प्रकार 'एक! का अक सभी संख्याश्रों का आधार है 
इसी प्रकार विश्व भी वास्तव मे 'एक' ही है | 


यदि मनुष्य एकांगी जीवन छोड़ कर सर्वागपरूर्ण जाचन 
व्यतीत करें तो उसको प्राकृ तक सरलता के दशन होगे। एक 
अग में सर्व-अग केसे गरित हो सकते है ? परन्तु सर्व श्गों 
में एक अग बडी खुगमता के साथ गमसित रहता है । पापी 
पवितन्नता को केसे देख सकता है? परन्तु पवित्र आत्मा बड़ी 
खुगमता से पाप को समझ खकता है । जो मलुप्य महानता 
झ्रात करना चाहता है ( परमोच्च पद पर पहुँचना चाहता है ) 
डसे ल्घुता को त्याग देना चाहिए । अकेले स्वर को मनुष्य 
भूल जाते है, परन्तु चह सपूर्ण राग के भीतर गर्मित रद्दता है, 
इसी प्रकार जो मनुष्य अपने आप को मनुष्य जाति के प्रेम में 
भज्ना देता है चद्द मोक्ष के गान को खुन सकता है। जिस प्रकार 
पानी की दूँद सागर मे लीन हो कर वड़ा भारी उपकार करती 
है, इसी प्रकार जो मनुष्य दूसरो के प्रेम में लोन हो जाता है चद 
बड़े पुणय का भागी होता है ओर अत्तय खुख-लागर का एक 
आग बन जाता है । 


, जब मनुष्य यद्द जान जाता है कि निज आत्मा का शान 
प्राप्त किये बिना संसार का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है तब वह 
उस मार्ग पर चनता है जो उसे प्राऊतिक सरलता को ओर ले 
जाता है| ज्यों ज्यों चद अपने अतरंग की छान बीन करता 
जाता है त्यो त्यों उसे संसार का शान होता जाता है। 


छ्र्‌ 


प्राऊतिक सरलता ।॥ 


परमेश्वर के विषय में तर्क बितर्क करना छोड दो ओर 
अपने भीतर विश्वव्यापी प्रेम की वेलि की खोज करो। ऐसा 
करने से तुम को तऊँ बितऊँ की नि खास्ता मालूम हो जायगी 
ओर तुम अपने श्राप को ज्ञान कर परमेश्वर को जान जाओगे । 


जो मनुष्य अपनी बुरी वासनांशों को ( लोभ, ऋोध इत्यादि 
को तथा सिन्न भिन्न वातों के विपय में पअपना मंतब्य स्थिर 
फरने को ) नहीं छोडता वह न तो कुछ देख सकता है ओर 
न कुछ जान सकता है। चाहे चह कालिजो में चिह्ठान्‌ समफ्कां 
जाय, परन्तु वह वुद्धिमत्ता के विद्यालय में सद्धी ग्रिना 
जायगा। | 


जो मनुष्य ज्ञान की कुंजी को प्राप्त करना चाहता हे उसे 
उच्त कुजी को स्त्रय॑ खानना पड़ेगा। तुम्हारे पाप ओर तुम, 
दो भिन्न भिन्न पदार्थ है| तुम्दारे पाप तुम्दारे शग भी नहीं है 
जुम्दार पाप ऐसे रोग हे ज्ञिन से तुम प्रेम करने लगे हो | यदि 
उुम पापो से लिपटना छोड़ टा तो वे भी तुम से लिप्टना छोड़ 
डेगे | यदि तुम अपने पापो को तिल्लांजलि दे दो, तो तुम प्रपनी 
आत्मा के वास्तविक स्वरूप फो देख खकोगे। तब तुम को 
आत्मक्षान दो जायगा | तुम यह 'जान जाओगे कि हमारे भीतर 
फोई अदट न सिद्धान्त निहित हैं, हम शमर है ओर हम में अनन्त 
पवित्नता है | 


अपवित्र मनुष्य यह सममतता है कि अपविन्नता ही भात्मा 
का निज स्वरुप है, परन्तु पवित्र मनुष्य को अपनी पवित्रता 
का ज्ञान होता है ओर चह सब मनुप्यो की पवित्र दशा को भी 


जे 


कि 
हो 


| दिव्य जीवन । 


देख सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि दूसरो के पाप रूपी पर्दों को 
भेद सकती है। पवित्र मनुष्य की बाते इतनी सरत्त होती है कि 
,'उसे अपनी पवित्रता के सवूत में तक करने की झावश्यकता 
,नहीं होती परन्तु अपवित्र मनुष्य की बाते इतनी पेच्नीदा होती 
है कि उसे अपनी रक्ता के लिए अनेक दलीले देनी पड़ती है । 
सत्य आत्मा का निज स्वरूप है। जो मनुष्य सत्य के सिद्धान्त 
पर चलता है उसका जीवन ही उसका खसात्ती हो जाता है। बह 
न तो किसी से तर्क वितर्क करता है ओर न बक बक करता 
है, किन्तु अपने सिद्धान्त को सदा अपने कार्यों: के द्वारा प्रकट 
'करता रहता है। ल्‍ 


प्राकृतिक सग्लता इतनी सरल है कि उप्तको मनुष्य उस 
समय तक नहीं देख सकता जब तक वह खारी वातो से अपना 
'संबध न तोड़ दे । महराव इसलिए मजदूते होती है कि उसके 
नीचे शून्य स्थान होता है। इसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य अपने 
थाप को शून्य कर देने से ( स्वार्थ को निकाल देने से ) सशक्त 
भोर अजेय हो जाता है । 


विनय, संतोष, प्रेम ओर बुद्धिमत्ता ये प्राकृतिक सरलतों 
के प्रधान अभग है ; इसलिए सदोष मनुष्य प्राकृतिक सरलता को 
नहीं समझ सकते । जिस मनुष्य मे बुद्धिमत्ता है वही बुद्धिमत्ता 
को समस्त सकता है | इसीलिए सूर्ख कहते है कि “कोई मनुष्य 
चुद्धिमान्‌ नहीं है ।? सदोष मनुष्य कहते है कि “कोई मनुष्य 
निर्दोप नहीं हो सकता” ; ओर इसलिए वे दोष युक्त ही बने 
रहते है । चाहे कोई सदोष मनुष्य जन्म भर किसी निर्दोष 


उ्छ 


प्राकतिक सरलता | 


मनुष्य के साथ रहे, परन्तु फिर भी वह उसकी निर्दोषता को 
न देख सकेगा | वह विनय को कायरता सममभेगा ओर संतोष 
प्रेम तथा दयाभाव को निर्वलता समभेगा ; शोर बुद्धिमत्ता 
उसे सूर्खता दिखाई देगी । जो मनुष्य सर्वधा निर्दोष हो गये हैं 
वे ही ढटीक ठोक निर्ण कर सकते हैं ; इसलिए जब तक 
मनुष्य स्वयं निर्दोप न हों जाय तव तक उसे ध्यपना मंतव्य 
स्थिर न करना चाहिए । 


जब भनुष्य प्राकृतिक सरलता को प्राप्त कर लेता है तब 
उसके घआगे से अज्नान का अधकार हट जाता है शोर वह सद 
पढाथों के यथार्थ स्वरूप फो देखने लगता है। जो मनुष्य निञ् 
स्वरूप को पहिचान जाता है यह विश्व के यथार्थ रूप को भी 
जान जाता है| जो मनुप्य अपने हृदय को पवित्र कर लेता है 
चह दुसरो के हृदयों की वातो को भी जान जाता है ओर जो 
मनुष्य अपने विचारों पर अधिकार प्राप्त कर क्षेता है वह दुसरो 
के चिचारो को भी जान जातः है । इसलिए जो मनुष्य पवित्र 
है उसे अपने पत्त का समर्थन नहीं करना पड़ता, किन्तु वह 
दूसरो के विचारों को अपने विचारों के अनुकूल कर लेता है । 


जब मनुष्य पवित्र हो जाता है तव उसके सामने से सव 
समस्याएँ दूर हो जाती है ; इसलिए पवित्ात्मा को 'प्रमनाशक! 
फहा जाता है । जब पाप नहीं रहता तव कौन सी सभस्या 
मजुष्य को सता सकतो है ? उन मनुष्यो पर बड़ा तरस पाता 
है जो जीवन के प्रोर संग्राम में युद्ध कर रहे हैं शोर विधाम- 
नहीं लेते । वे उस पविन्नता को क्यो नहीं ख्ोज़ते जो उनके 


५ 


''दिव्य जीचन । 


भीतर छिपी इई है ओर उसको प्पने जीवन का सिद्धान्त क्यो “ 

नहीं बनाते ? जो मदुष्य पविनत्तता को खोज निकालेगा बह माया 

रूपी पर्दे को हठा कर खेतोष, शान्ति और खुख के धाम में 

अचेश कर सकेगा, क्योकि पवित्रता और प्राकृतिक सरलता 
“दोनो एक ही वस्त है । 


अक्तय बुडिमत्ता । 


जुप्य को चाहिए कि वद्द अपनी द्वव्य, श्पने शरीर, 

अपनी परिस्थितियो, दुूसरो के मंतब्यो तथा उनके 
पट छ व्यवहार से अपने आप को वढ़ कर समझे, जब तक 
बह ऐसा न समकेगा तव तक वह बलवान ओर 
दृढ़ नहीं हो सकता । उसको अपनी इच्छाओ ओर 
मंतव्यों से भी अपने ग्राप को वढ़ कर समम्कना 
चाहिए। जो मनुष्य ऐसा नहीं समझता उसकी गिनती बुद्धिमानो 
में नहीं हो सकती | 





जो मनुष्य अपने आप ओर अपनी संपत्ति में कुछ भेद नहीं 
मानता वह अपनी संपत्ति के नए हो जाने पर यह समक्तता है 
कि मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया, जो मनुष्य अपने आप को अपनी 
परिस्थितियों का दास समझता है वद श्पनी वाह्य दशा के 
साथ साथ वदलता रहता है | इसी प्रकार जो मनुष्य दुसरो की 


कि 


दिव्य जीवन । 


प्रशंसा को अपने जीवन का आधार बनाता है वह बहुत उदिग्न 
रहता है ओर उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है । 


. अपने आप को भत्येक बाह्य पदार्थ से पृथक कर लेने ओर 
अपनी आंतरिक सद्वृत्ति के अनुसार चलने को अक्षय बुद्धिमत्ता 
'कहते है । जिस मनुष्य के पास ऐसी बुद्धिमत्ता है उसकी दशा 
अमीरी और रारीबी दोनो में एक सी रहती है । न तो अमीरी 
उस्रके वल् को बढ़ा सकती ओर न गशरीबी उसकी शान्ति को 
भंग कर सकती है । जिस मनुष्य ने अपने.अतरस्थ दोषो को 
दूर कर दिया है उसे अमीरी दूषित नहीं कर सकती ; इसी 
अकार गरीबी उस मनुष्य को नोचे नहीं गिरा सकती जिसने 
अपनी आत्मा को नीचे गिराना छोड दिया है। ः 


जो मजुप्य किसी वाह्य बात शभ्रथवा घथ्ना का दास नहीं 
बनता और उन बातो अथवा घटनाओं को अपने लिए उपयोगी 
ओर शिक्षाप्रद्‌ समझता है वही बुद्धिमान है । जो मनुष्य 
चुद्धिमान्‌ हैं वे खब घटनाओ को कल्याणकारी समभते हैं ओर 
चूँकि उनकी प्रवृत्ति पाप की ओर नहीं होती इसलिए उनकी 
चुद्धिमत्ता प्रतिदिन बढ़ती जाती है । वे ब वातो से कुछ न कुछ 
काम निकालते हैं ओर उनको अपने अनुकूल बना ज्षेते है। 
उनको घअपनी भूले तुरंत ही मालूम हो जाती है ओर वे उनसे 
परमोक्तम शिक्षा भ्रहण करते है, क्योकि वे जानते है कि ईश्वरीय 
आदेशो के अनुसार चलने मे भूल नहीं दो सकती । इसलिए 
चे शीघ्र दी परिपूर्णता को प्राप्त कर लेते है । किसी चस्तु वा 
अलुष्य को देख कर उनके भन मे मोक्ष उत्पन्न नहीं होता, किन्तु 


जद 


धत्तय वद्धिमत्ता । 


चे उससे शिक्षा ग्रहण करते है । वे किसी से प्रेम की भीख नहीं 

माँगते, किन्तु स्वय सब पर प्रेम रखते है, जो मनुष्य चिचलित 

हुए बिना दी शिक्षा अहण कर सकता है अथवा जो दूलरो के 

ड्ारा प्यार न जिये जाने पर भी उन के प्रति प्रेम प्रकट करता है 

उसमे ध्यक्षय शक्ति-है । जो मनुष्य अपने जी में यह कहता दे 

कि “में सब मनुप्यो को शिक्षा दूँगा ओर स्वयं किसी से शिक्षा 

अदण न करूँगा”, वह न तो दूसरो को शिक्षा दे सकता है ओर ' 
न उनसे स्वय शिक्षा ग्रहण कर सकता है | जब तक घह ऐसा 

विचार रखेगा तव तक वह सूख ही वना सहेगा। 


मनु॒प्य को संपूर्ण बल, बुद्धिमत्ता, शक्ति तथा ज्ञान अपने 
भीतर मिल सकता है, परन्तु उसे ये बाते अहंकार मे नहीं मिल 
सकतीं ; वह इन बातो को प्राज्ञापालन, विनय और शिक्षा अहण 
करने की अमिलापा के डारा प्राप्त कर सकता है, उसका ईश्वर 
की आशा का पालन करना चाहिए झोर भोग-विल्‍ाल में मस्त 
न रहना चादिण । जो मजुध्य अ्रहंकार को अपने जीवन का 
ध्राधार वना लेगा और दूसरों से तथा अपने प्रजुभव से शिक्षा 
अहण न करेगा वह ध्यवश्य ही अपना सर्वनाश कर लेगा ; नहीं, 
नहीं, वल्कि अहंक्रार का विचार जी मे आते ही उसका सर्चनाश 
हो जाता है । एम वार एक महात्मा ने अ्रपने चेलो से कहा था 
कि “मेरे चेलो में से चेले अपने मार्ग को श्राप खोज सकेगे, 
केवन्त अपने भरोसे पर काम करेगे ओर दूसरों की सहायता 
को न टटोलेंगे, ऊिन्तु खदा सत्य पर रह रहेंगे, सत्य को ही 
ध्यपना पथ प्रदर्णक मानेंगे, सत्य के दी ढाग मुक्ति को भराप्त करने 
की आणा रकक्‍्खेगे, वे आत्मोलगे की सर्वोच्च सोढ़ी पर पहुँच 


6 


दिव्य जीवन । 


सकेंगे ! परन्तु उनमें शिक्षा अहण करने की इच्छा धवश्य होनी 
चाहिए”, बुद्धिमान मनुष्य शिक्षां अहण करने के लिए सदाः 
उत्सुक रहते है, परन्तु वे शिक्षा देने के लिए उत्सुक नहीं रहते, 
क्योकि वे जानते है कि सज्या गुरु प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है 
ओर वह अंत में प्रत्येक मनुष्य को वहीं मिल्लेगा | मूर्ख अहंकार 
के वशीभूत हो कर शिक्षा देने के बडे उत्सुक रहते है ओर शिक्षा 
अहण करने के इच्छुक नहीं होते , वे अपने हृदय मे उस धर्मंगुरू 
को नहीं खोजते जो विनियपूर्वक उपदेश भ्रदण करने वाली झआात्मा को 
चुद्धिमतता की शिक्षा देता है । ध्ात्मनिर्भरता 'सीखो, परन्तु 
अपनी आत्मनिर्भेरता को स्वार्थेमय मत होने दो । 


सूखेता तथा बुद्धिमत्ता, निवेलता तथा चल का निवास 
मनुष्य के भीतर है। ये बाते न तो किसी वाह्म पदार्थ में रहती 
है ओर न इनकी उत्पन्ति किसी वाह्य कारण से होती है। जो 
मजुष्य बलवान होना चाहता है उसे स्वयं बल संचय करना 
चाहिए , इसी प्रकार जो मनुष्य अपने ऊपर अधिकार प्राप्त 
करना चाहता है उसे यह काम स्वयं करना चाहिए। तुम दूसरो 
, से शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, परन्तु तुम को झपना खुधार 
आप करना पड़ेगा । बाह्य अवलस्बो को छोड़ दो और उस 
सत्य के ऊपर भरोजा करो जो तुम्हारे भीतर है। प्रलोभन के 
खमय कोई धर्म मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकता $ ऐसे समय 
में मनुष्य को उस अंतरस्थ ज्ञान की प्यावश्यकता होती है जो 
प्रल्लोसन का गला घोट देता है । आपत्ति के समय काल्यिनिक ' 
दशेन शास्त्र कुछ काम नहीं देता; ऐसे समय मनुष्य में वह 
अंतरस्थ बुद्धिमत्ता होनी चाहिए जो शोक का अंत कर देती है॥ 


० 


अक्षय चुद्धिमता । 


संसार के सब धर्मो का उद्देश्य मलुष्य को साथुता सिखाना 
है, परन्तु साधुता सब'धर्मो से भिन्न है । इसी प्रकार बुद्धिमत्ता, 
जिसका प्रचार करना प्रत्येक दर्शनशास्र का उद्देश्य है, दशशन- 
शास्रों से जुदा है । अपने मस्तिष्क में पवित्र विचारोकों 
निरंतर स्थान देने से ओर शुभ कर्म करने से ही अक्षय बुद्धि- 
मत्ता की प्राप्ति हो सकती है | , 


मनुष्य चाहे जिस स्थिति में हो, परन्तु वह सदा सत्य 
मार्ग को खोज सकता है ; भ्रोर इस मार्ग को खोजने की रीति यही 
है कि वह अपनी वर्तमान दशा का ऐसा सदुपयोग करे कि वह्द 
चलवान, ओर चुद्धिमान्‌ हो जाय । पुरस्कार की खोज 
ओर दंड के भय को सदा के लिए छोड़ दो भोर अपने आप 
को तथा अपनी चिल्लासप्रियता को भूल कर बल, पविन्नता ओर 
आत्मनिर्मरता को प्राप्त करो ओर अपने समस्त कर्तव्यों का 
पालन करने में हर्ष सहित दत्तचित्त हो , इस प्रकार कार्य करने 
से अत्तय चुद्धिमत्ता भर देवी संतोष ओर बल्ल की प्राप्ति अवश्य 
होगी | मनुष्य चाहे फिसी स्थिति मे हो, परन्तु उसके कत्तेव्य 
उसके साथ रहते है। तुम्दारा आदर्श तुम्हारी चर्तेमान स्थिति 
में है; अन्यथा वह कहीं नहीं है । अपना खुधार करो ओर 
झपने आप को अपने आदश के अनुकूल वनाओ । आदश 
तुम्हारे दी भीतर है भोर रुकावट भी तुम्हारे ही भोतर है। 
जुम्दारी वर्तमान स्थिति में ही वह सामग्री भोजूद है जिस में से 
तुम अपने आदर्श को गढ़ सकते हो । तुम अपनी चर्तमान 
। स्थिति की शिकायत करते दो ध्योर देवो से प्रार्थना करते हो 
कि हम को धन ऐश्वर्य दो, परन्तु यह व्था है। यार रक्‍खो 


<८रै 


दिव्य जीवन । 


कि तुम को जिस वस्तु को खोज है चह तुम्हारे भीतर पहले 
से ही मोजूद है ओर अब भी हे ; हा, उसके देखने के लिए 
घॉँखे चाहिए । ह 


सुख तुम्दारे भीतर है, न कि तुम्शरे पडोसी के धन में । 
कया तुम निघ्चन हो यदि तुम इतने बलवान नहीं हो कि तुम, 
शरनी निश्वनता को उपेत्ता की दृष्टि से देख सको, तो तुम 
अवश्य दी _निश्चेन हो ! क्या तुम को आपत्तियाँ सहन करनी 
पड़ी है ? क्या तुम अपनी आपत्तियों को चिन्ता'के द्वारा दुर 
करना चाहते हो ? कया तुम फूटे हुए बरतन को रो रो कर जोड़ 
सकते हो अथवा किसी खोये हुए खुयोग को पश्चात्ताप द्वारा 
धाप्त कर सकते हो ? यदि तुम किसी दुःख का बुद्धिमानी के 
साथ खामना करो, तो यह अश्वमव है कि वह दूर न हो। जो 
आत्मा मोक्षमागे पर चल रदी है वह भूत, चतमान अथवा 
भविष्यव्‌ की बातो पर शोक नहीं करती, कच्तु बह सदा देती 
विभिष्ठता को खोजती रहती हे ओर प्रत्येक घटना से चुद्धिमत्ता 
फी शिक्षा अहण करती है। 


भय स्वाथपरता की छाया है ओर चह प्रेम ओर बुद्धिमत्ता 
के सामने नहीं ठहर सकता | संदेह, चिन्ता ओर दुश्ख का 
नियास स्वाथेरूपी अधोलोक में है ओर ये दाते उल मनुष्य को 
कष्ट नहीं दे सकतीं जो शात्मोन्नति के उद्धलोक मे पहुँच स्या 
है। जिस मनुष्य ने जीवन के गस्तविक तत्त्व को समस्त लिया 
है उस से शोक भी दूर रहता है | चह मरुष्य जीवन को प्रेममय 
पाता है। चह स्वये प्रेम में मन्न हो जाता दे ओर चूँकि वह 


<२ 


ध्यक्षय वुद्धिमत्ता ॥ 


सवक्षो प्रेम करता है और उसका मस्तिष्क घृणा ओर मर्खता 
से छुटकारा पा जाता है, इसलिए बढ प्रम के आश्रय में पहुँच 
जाता है, जहाँ वह सुरक्षित रहना है । चूँफ़ि वद्द किसी चस्तु 
का अपनी नहीं समझता, इसलिए वह हाने नहीं उठाता। 
चूँकि वद भोगविलात की खोज में नहीं रहता, इसलिए उसे 
शाक मनाने का अचसर नहीं मिलता । ओर चूँकि वह अपनी 
समस्त शक्तियो को दूसरो की सेवा में लगा देता है इसलिए 
चदह सदा झुखी रहता दे । 


इन वातो को अच्छी तरह याद्‌ रकखो :--श्रपने आप को 
खसुधारना या विगाड़ना तुम्हारे ही हाथ में है । तुम को शुभ व 
अशुभ फज अपने कर्मो के कारण मिलता है । यदि तुम दास 
बनना चाहते हो ता तुम दाल बने रहागे ; यद्धि तुम अपने शाप 
को स्वामी वनाग्रोंगे दो तुम स्वामी बव जाओगे । यदि ठुम 
अपने जंचन की इवारत अपनी पाशविक चासनाओ ओर 
साननिऊ त# वित हों पर खड़ी करोगे ता वह इमारत शांघ्र ही 
गिर पड़ेगा , परन्तु यदि तुम उस्च इमारत को सदाचार ओर 
पवित्रता के आधार पर खड़ी कर।गे, तो काई शक्ति उसका न 
हिला सकेगी । 


न्‍फमथ+&अभनक कसम पल--लमना िनपनननम, 


विनयशीलता की शक्ति । 


(३ वत को बड़ी वड़ी आँधियाँ भी नहीं टिज्ा सकतीं, 
परन्तु चह पत्तियो भौर भेड़ो के छोटे छोटे बच्चों 
को आश्रय देता है ; ओर यद्यपि सब मनुष्य उस 
ै॥ को परो से कुचलते हैं तथापि वह उनकी रक्षा 
करता है ओर उन्हे अपने वक्ष पर रखता है। यही वात विनय- 

शील मलुष्य के विषय में भी कही ज्य सकती है । यद्यपि उसे 
कोई क९ नहीं पहुँचा सकता तथापि वह दया से पसीज कर 
छोटे से छोटे प्राणी की भी रक्ता करता है, भौर चाहे दूसरे 
भनुष्य उससे घृणा करे, परन्तु चह सब भनुष्यो को आत्मोत्सर्ग 
की घोर ले जाता है, उनसे प्रेम करता है ओर उनकी रक्षा, 
करता है। 





जिस प्रकार पर्वेत अपने बल के कारण बड़ा तेज्ञवान 
मालूम होता है इसी प्रकार ईश्वर का भक्त भी अपनी विनय- 
शीलता के कारण बड़ा तेजस्वी मालूम होता है; उसका हृदय 


<छे 


विनयशीलता की शक्ति | 


थडा उदार होता है ओर वह प्राणीमात्र के प्रति प्रेम प्रकट 
करता है । जिस प्रकार पर्वत के अधोभाग में धारियाँ 
ओर कुहरा होता है, परन्तु उसका शिखर आकाश से वार्ते 
करता है ओर सारे संफटो से दूर रहता है, इसी प्रकार यद्यपि 
विनयशील मनुष्य को अपने जीवन मे अनेक कठिनाइयो का 
सामना करना पड़ता है ओर श्रनेक आपत्तियाँ भेलनी पड़ती 
हैं तथापि उसका उद्देश्य बहुत ऊँचा होता है ओर संसार के 
संकट उसे उद्धिम् नहीं कर खकते । 


,. जिसने विनयणशीलता का शुण प्राप्त कर लिया है वद्द परम 
पद को पा गया है , उसने परमात्मा को पहिचान लिया है ओर 
उसको यद्द शान दो गया है कि मुझ मे भी परमात्मा के समान 
गुण हैं । वह जान जाता है कि सब मनुष्यों मे ईश्वरीय गुण 
मोजूद है, परन्तु वे लोग ऐसी निद्वा मे पड़े हुए है कि अपने 
गुणों से अनभिज हैं । विनयशीलता परमात्मा का गुण है ओर 
इसलिए उसमें वड़ी शक्ति है | चिनयशील मनुष्य मुक़ावला 
नहीं करता ओर इसलिए विजय प्राप्त कर लेता हे ओर स्वय॑ 
हार खा कर वह अपने ऊपर विज्ञय प्राप्त कर लेता हे । 


जो मनुष्य अपनी शक्ति से दूसरो के ऊपर विजय प्राप्त 
करता है वह बलवान है, परन्तु जो मनुष्य विनयशीलता के 
डारा अपने ऊपर विजय प्राप्त करता है चह भद्दावल्ली है। जो मनुष्य 
चलपूर्चऊ दूसरे पर विजय प्राप्त करता है वह स्वयं पराजित किया 
जा सकता है, परन्तु जो मनुष्य विनयशीलता के द्वारा भ्पने ऊपर 
'विज्ञय प्राप्त करता है चह कभी पराजित नहीं हो सकता, क्योकि 


८४५ 


दिव्य जीवन । 


भानुषिक शक्तियाँ ईश्वरीय शक्तियों पर विजय प्राप्त नहीं कर 
सकती । विनयशील भन्ुप्य पराजित हो दो कर बिज्ञय प्राप्त 
करता है| यथार्थ बात का नाश नहीं हो सकता ; वेचतल अय-- 
थार्थ बात का नाश होता है| जब मनुष्य अपने भीतर उस 
लत्त्त को खोज लेता है जो ध्यक्षय और अपरिचत्तनशील है तब 
चह यथार्थ वात को पा जाता है ओर विनयशील हो जातः है। 

उसके पास आर् पत्तियों आझ्रावेगी, परन्तु उसको कष्ट न पहुँचा 

सर्ेगी ओर अन्त मे लोट जायेंगी । 


मनुष्य की दिनय्शीलता का पता ध्यापत्ति के समय ल्गता, 
' है। आपत्ति के समय दूसरे मनुप्यो के पेर उखड़ जाते हे, 
परन्तु वह जमा रहता है। दूसरे मनुप्यो के क्रोध अथवा पक्ष- 
थात के काश्ण वह अधीर नहीं होता ओर जब थे उसका 
विरोध करते है तब वह न तो उन से लड॒ता है और न पुकार 
फरता है | वह जानता है कि दूसरो की घुरी वाते मु को हानि 
नहीं पहुँचा सकती, क्योकि मेंने बुरी वातों को स्‍्वयं अपने 
भीतर से निकाल ठिया है। चह पवित्रता की अपरिचत्तनशीक्ष 
शक्ति के कारण सुरक्षिन रहता है । 


विनयशील भन्ुष्य नाम का भूखा नहीं होता | चह न तो 
गे करता है और न अपनी शक्तियो को दूसरो को जतल्नाना 
चाहता है। वह दूसरो की प्रशसा की परवाह नहीं करता। 
प्वांदे कोई देखे या न देखे, वह कभी विनयशीलता को हाथ से 
नहीं देता । चूँकि विनयशोल्लता धध्यात्मिक गरुग है इसलिए 
उसको केवल भीतरी आखों से ही देखा जा सकता है। जिन 


<छ 


विनयशीलना की शक्ति । 


मनुष्यों ने अपनी आत्मा की उद्नति नहीं की है वे न तो उसे देख 
सकते है ओर न उस से प्रेम करते है, क्योकि थे सांसारिक 
चमक दमक में फेस जाते है ओर उसके कारण अन्धे हो ज्यते 
हैं। इतिहास में भी विनयशील मनुष्यो का नाम नहीं आता । 
इतिहास में सुद्धो ओर मजुप्यो को लोक्तिक उन्नति का दशन 
होना है, परन्तु विनयशील मनुष्य शान्ति और सोजन्य को 
सूरवों रि समझता है। इतिहास मे लोकिक कार्यों का वर्शन 
होता है, न कि आध्यात्मिक कार्यों का | यद्यपि विनयशीत्त 
मनुष्य अधकार में रहता है तथापि चह छिपा नहीं रहता, 
क्योकि प्रकाश गुप्त नहीं रह सकता ; जव वद संसार से चल 
बसता है तव भी सेसार मे उसका प्रकाश वना रहता है ओर 
संसार उसकी भक्ति करता रहता है ओर उस मनुष्य के नाम 
पर जिस को उसने कथ्ी नहीं देखा, जान देता है । 


विनयशील मनुष्य को चहुघा लोग उपेक्षा को दृष्टि से देखते 
हैं, उसकी घुराई करते है ध्यथदा उसकी वातों फो ठीक दीक 
नहीं समझते, परन्तु वह इन बातो की परग्चाह नहीं कर्ता 
आर इनको इतना तुछ्छु समझता है कि वह कभी इनका प्रति- 
वाद नहीं करता, वह जानता है कि ये वार्तें उसको तनिक भी 
हानि नहीं पहुँचा सकती | इसलिए वह उन भन्तुष्यो के साथ 
भलाई कग्ता हे जो उसके साथ बुराई करते है, वह कसी का 
सह नहीं करता ओर इस लिए सव पर विज्ञय ध्राप्त कर 

ताहे। 


जो मनुष्य यह सोचता है कि दूसरे मुक्त को हानि पहुँचा 
८७ 


दिव्य जीवन | 


सकते हैं झोर जो उनसे अपनी रक्ता करता है भर उनके 
खामने धपनी वातो का समर्थन करता है चह विनयशीलता का 
अ्रथ नहीं समझता | घह जीवन के मर्म को नहीं जानता ) 
०/उस ने सुर को गालियाँ दी ओर मेरा अपमान किया, उसने 
मुझ को मारा, उसने मुक्त को हरा दिया उसने मुझ को लूट 
लिया,” जो मनुष्य ऐसे विचार अपने जी में लाते है वे द्वेष 
को नहीं वृत्न सकते, क्योकि द्वेष का बहिष्कार प्रेम के द्वारा 
होता है, न कि द्वेष के द्वारा तुम क्‍यों कहते हो कि “हमारे 
पड़ोसी ने हमारे विषय में कूठी वाते कही है !” इस से तुम्दारा 
क्या दरज है ? क्‍या रूँठ से तुम को द्वानि पहुँच सकती है? 
जो वात कूँठ है ओर उसका शत वहीं पर द्वो जाता है। बह 
बेजान है ओर सिदा उस के ओर किसी को द्वानि नहीं पहुँचा 
सकती जो उससे हानि पहुँचने की संभावना रखता है| यदि 
तुम्दारा पड़ोली तुम्हारे विषय में स्मेंट कहता है तो इस से 
तुम्हारा कुछ दजे नहीं दो सकता, परन्तु यदि तुम उस से 
लड़ोगे भ्रथ॑ंवा भपनो बात की सफाई देना चाहोगे तो तुम को 
अवश्य ह्वानि पहुँचेगी, क्योकि ऐसा करने से तुम अपने पड़ोसी 
के औूँठ में जान डाल दोगे शोर उस से तुम को द्वानि पहुँचेगी। 
अपने हृदय से अनिए्कर बातो को निकाल डालो शोर तब 
छुम को मालूम होगा कि दूसरो की झनिष्टकर वातो का विरोध 
करना केसी सू्खता है| क्‍या तुम्हारा यह खयाक्ष है कि यदि 
तुस विरोध न करोगे तो दूसरे तुम को कुचल देगे ? यदि 
तुम्दारा यद्द विचार है तो तुम पहले से ही अपने आप को 
कुचला हुआ समझ्तो । जिस झनिष्ट का कारण तुम को दूखरे 

मजुष्य मालूम द्वोते हैं उसका कारण वास्तव में तुम ही हो। 
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विनयशीलता की शक्ति । 


बकैसी दूसरे मनुष्य का बुरा विचार, वचन अथवा कम तुम को 
'तभी हानि पहुँचा सकता है जब तुम उसका विरोध करके 
उस में जान डाल दो ओर उस पर विचार करो | यदि कोई 
मनुष्य मुझ पर सूँढा कलक लगावे तो यह काम उसका है, 
मुझे उस से क्या सरोकार ? मुझे अपनी शात्मा का छुधार 
करना है, न कि दुसरे कि आत्मा का। चाहे समस्त संसार 
सुझ पर मिथ्या ढोषारोपण करे, परन्तु छुके इससे कुछ मतलब 
नहीं ; मेरा काम तो यह है कि में अपनी धात्मा को पवित्र और 


ग्रेममय रकखूँ। जब तक मनुप्य अपने आप को निर्दोपी सिद्ध " 


फरने का प्रथल न छोडेगे तब तक आपस के झूगड़ो का अन्त 
नहीं हो खफ़ता | जो मनुष्य चादता है फ्रि संसार मे युद्धो का 
होना बन्द हा जाय उसे फ्रिसी दल का पक्ष अहण न करना 
चाहिए | उसे अपना पतक्त भी छोड़ देना चाहिए। युद्ध करना 
चन्द्‌ कर देने से शान्ति मिल सकती है, न कि युद्ध करने से । 


चूँकि विभयशील मलुप्य स्वत नहीं मॉगता, इस लिए उसे 
अपनी रक्ता करने की श्रथवा अपने शाप को निर्दोपी सिद्ध 
करने की अआावश्यकता नहीं पड़ती । उसका जीवन प्रेममय होता 
है ओर इसलिए उसकी रक्षा उस प्रेम के ढारा होती है जो 
विश्व का आधार है । चद्द न तो किसी चस्तु को अपनी कहता 
है और न स्वार्थ-जाधन मे लगा रहता है , इस ज्तिए उसको 
सव चस्तुएँ अपने ध्याप मित्र जाती है प्रोर सारा संसार उसकी 
रक्षा करता है । 


जो मनुष्य यह कहता है कि “ में विनयशीलता की परीक्षा 
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कर चुका हैं, परन्तु मुके कुछ सफलता नहीं हुई ” उसने 
विनयशीलता की परीक्षा नहीं की । विनगण्शीलता की परीक्षा 
थोड़ी देर के लिए नहीं की जा सकती | वह चिनयशोलता तो 
स्वार्थ को सर्वथा त्याग देने से ही प्राप्त हो सकती है। चिनय- 
शीलता का यह अर्थ नहीं है कि मनुप्य केवल - अपने कार्यो 
दस दूसरो का विरोध न करें ; विन/शोलता क॑ लिए परमा- 
चश्यक बात यह है कि वह स्वार्थमय तथा विराधी विचारों को 
सर्वथा त्याग दे | इसलिए विनय्णश,ल मनुष्य कभी “ बुरा नहों 
मानता ” अथवा उसके “जी में कभी चोट नहीं लगती ?। 
चह घृणा, सूखता शथवा बृुथा अभिमान से कोलो दूर रहता 
है। विनयणील मनुष्य को कभी श्रसफलता नहीं हो सकती। 


जो मनुष्य मुक्ति की झमिलाषा रखता है उसे विनयशीलता 
को प्राप्त +रना चाहिए, अपने घय ओर सहिष्णुता का प्रति- 
दिन बढ़ाते रहना चाहिए, अपने मुग्व से कड़े वचनो का उच्चा- 
रण न करना चाहिए, ओर <वार्थमय तर्क चितर्फ को अपने 
मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए | यदि चह इन बातो पर ध्यान 
श्वखेगा तो उसके हृटठय में विनयशीलता का पवित्र ओर 
कोमल पुष्प खिलेगा ओर अत में वह उस दिव्य पुष्प की सुगंध, 
पवित्षता ओर सौन्दर्य को जानेगा ओर विनयवान्‌, प्रसन्नचित्त 
तथा वलवबान वन जायगा । इस वात से दुखी न हो कि तुम्हारे 
चारो ओर चिड़चिड़े स्वभाव के ओर स्वार्थी मनुष्य हे, किन्तु 
इस वात पर हर्ष मनाआझ कि तुम उनक समान नहीं हो ओर 
छुम अपने दोषो को देख सकते हो ओर अपने ऊपर शधिकार 
झा करने तथा निर्दोष वनने के लिए निरंतर प्रयल्ल कर रहे 
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हो | तुम में ज्ञितनी ही कठोरता ओर स्थार्धपरता है तुमझो 
विनयशीलता ओर प्रेम की उतनी ही आवश्यकता है । थदि 
दूसरे तुम को हानि पहुँचाना चाहते है तो तुम्हारे लिए यह 
ओर सी आवश्यकीय है कि तुम दूसरो को हानि पहुँचाना 
छोड़ दो शोर उनसे प्रेम करो ; यदि दूसरे मनुष्य विनयर्शालता, 
नन्नता ओर प्रेम का उपदेश देते हो ओर म्वये अपने उपदेश 
के अनुसार न चलते हो, तो तुम को दुखी न होना चाहिए, 
किन्तु तुम को अपने हृदय में तथा दूछरो से व्यचह्ार करते 
खप्य उपरोक्त वातो का पालन करना चाहिए । यदि तुम ऐसा 
करोगे तो तुम सारे संलार को उपरोक्त वातो की शिक्षा दे 
सकोगे, चाहे तुम किसी से उपदेश का एक शब्द भी न कहो । 
तुम ज्यो ज्यो चिनयशील होते जाओगे त्यो त्यो विश्व के शुप्त 
से गुप्त रहस्यो को भी समझते जाओगे | जो मनुष्य अपने 
ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेता है उससे कोई वात छिपी नहीं 
रहती । तुम कारणो के काग्ण को सी समझ जाओगे ओर भ्रम 
के परढ्ों को एक एक करके उठा ढोगे ओर अंत में जीवन के 
अखली तत्व पर पहुँच जाओगे | इस प्रकार जब तुम जीवन 
का मर्म समझ जाओगे तब तुम सव जीवो को पहिचान सकोगे 
ओर प्रत्येक वान के असली कारण पर पहुँच सकोगे । फिर 
ठुम अपनी, दूसरो की तथा सेसखार की चिन्ता न करोगे, किन्तु 
छुम देखोगे कि संखार की सव वाते एक व्यापक्र नियम के 
अबुसार होती हैं । चूँकि तुम में नश्नता आ जायगी इस लिए 
छुम उन बातो को भी अच्छा समझ्तोगे ज्ञिनको दुसरे चुरा 
समझते है, उन लोगो से भी प्रेम करोगे जिनसे दूसरे घुणा 
करते हैं, उन अपराधो को भी ज्ञमा कर दोगे जिनको दूसरे" 
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अक्षम्य समभझते हैँ, उन बातो को मान लोगे जिन पर दसरे 
ऊऋगड़ते हैं ओर उन पदार्थों को छोड़ दोगे जिनको दुसरे अहण 
करना चाहते हैं । दूसरे वलवान्‌ होते हुए भी निरवेल्ञ रहेंगे ओर 
तुम निवल होते हुए भी बलवान रहोगे - चत्कि तुम सब के 
दिल्लों पर अपना अधिकार जमा लोगे | 


ध्ने 


पवित्रात्मा । 
हा मनुष्य पवित्र है उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं- 


के कर सकता । कोई शत्रु उसको न तो हरा सकता 

न, > है ओर न खता सकता है । उसकी रक्षा उसकी 

पट ईमानदारी ओर पविश्नता के छारा होती है; उसको 
आर किसी रक्षक की आवश्यकता नहीं । 


जिस प्रकार यह असंभव है कि पाएं पुण॒य पर प्यधिकार 
ज्ञमा सके इसी प्रकार श्रपवित्न मनुष्य पवित्न मनुष्य पर कभी 
अधिकार नहीं जमा सकता । मिथ्या रोपारोपण, घणा ओर टेप 
न तो पवचित्नात्मा के पास पहुँच सकते हैं ओर न उसका कुछ 
विगाड़ सकते है, ओर जो मनुष्य उसको हानि पहुँचाना चाहते" 
हैं उनको अत में स्वयं तिरस्कार सहना पड़ता है। 


चूँकि पविन्न- मनुष्य कोई काम ऐसा नहीं करता जिसे 
उसको दूसरो से छिपाना पड़े अथवा वह कोई इच्छा ऐसो नहीं- 


श्र 
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'रग्वता है जिसको घह दूसरो पर प्रकट न कर सकता हो, इस 
लिए चह निभय रहता है ओर उसे कभी ल्ज्ञित नही होना 
पड़ता । चद जो काम करता दे उसे इढ़तापूर्वक करता है ओर 
जो बात कहता है चद खरी कद्दता टै। वह किसी के आगे नहीं 
क्िमफकता ; जो मनुष्य किसी का अनिए नहीं करता वह किली 
से क्योकर डर सकता है ? ज्ञो मनुष्य किसी को धोखा नहीं 
देता बह किसी के सामने क्योकर लल््मित हो सकता है ? च्यूकि 
घद्द किसी को हानि नहीं पहुँछाता इसलिए दूसरे भी उसको 
हानि नहीं पहुँचाते । इसी प्रकार छ्वेंकि वह 'कसी को धोखा 
नहीं देता, इसलिए दूसरे भी उसे धोखा नहीं देते | 


जँंकि पवित्न मनुष्य श्रपने सब काम घड़ी ईमानदारी ओर 
परिश्रम के स'थ करता है ओर वह पाप से कोरो दूर रहता है 
इ+ ल्िए उसे काई कसी बात में दवा नहीं सकता । जिसने 
पवित्रता के अंतरस्थ शन्ुओ को मार ड'ल्‍ा है उसे न ते कई 
चाह शत्रु पराजित ४२ सकता है आर न उसे दाह्म शन्नुओ से 
अपनी रक्षा करनी पड़ता है क्योकि उसकी परविच्ता ही डसके 
रक्षा के (लए यथेष्ट है । 5 


जो भलुष्य अपविन्न है उसे प्रायः सभी चातो में दवना 
पड़ता है । चकि चह मनद्ो।वकारों ओर पत्तपात का दास बना 
रहता है ओर दुसरो के विषय मे मिथ्या मतव्य स्थिर कर क्षेता 
है, इसलिए 3खको ( जैसा कि वद समझता है ) दूसरो के 
डारा सदा दुख पहुँचता रहता है । ऊब दूसरे उस पर दोषा- 
रापण करते दे तव उसे बड़ा ढु-ख पहुँचता हे, चयोकि बह 


ः्ड 


पविन्नात्मा | 


चास्तव में सदोष है; ओर जह्ँकि उसके पास अपनी रक्षा करने 
के लिए पवित्रता नहीं होती, इसलिए वह बदला लेकर अथवा 
सगह तरह पी दलील या धोखा दे कर अपने आप को निर्दोष 
सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। गर 


जो मनुष्य पूर्णतया पवित्र नहीं है वह उन सव् चातो में 
नीचा देखता है निन में चह टोषयुक्त है, ओर यदि पत्ित्र मतृष्य 
अपनी पवित्रता से गिर कर एक पाप कर्म भी कर धठता है तो 
चह अठ्यड नहीं रहता क्योकि पाप के कारण दुसरे उन पर 
सच्चा भ्ाक्तिपष कर सकते हैं ओर उसे हानि पहुँचा सकते हैं, 
क्योकि पहले उसने यपत आप को द्वानि पहुँचाई है । 


यदि किसी मनुष्य के दु.ख अथवा हानि का निमित्त कारण 
दूसरे महुष्य ), तो उेसे अपने ठढ।घो को देखना चाहिष, ओर 
यदि बह पक्षपात ओर आत्म ग्क्षा के विचार का छोड़ देगा तो 
उल्तको मालूम धोना कि मेरा हृदय ही मेरे दुःख का उद्गम हे । 


पत्रित्र मनुष्य को, जिसने अपनी पाप दुक्तियो का नाश कर 
डाला है, कोई हानि नं पहुँच सकती । वह सदा शुमकम्म 
करता रहता है ,र मन, वचन अथवा काय से कोई पाप नहीं 
कराता, इसलि १ उसके जोवन में जितन! घटनाएँ होतो है उनका 
फल उसे अ्रच्ध्धा ही मिलता है । फाई मनुष्य, घटना अथवा 
परिस्थिति उसे हानि नहीं पहुँचा सकती, क्योकि जिन मनुष्य 
ने पाप के वंधनो को तोड़ दि दे उसको परिस्थित्तयो से कुछ 
हानि नदीं पंच लकते। | 
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जो मनुष्य दुखी, शोकाकुल घोर भग्नहृदय हैं वे सदा अनंत 
शान्ति की खोज में रहते हैं, ऐसे मनुष्यो को पवित्र जीवन की 
शरण में आना चाहिए ; उनको तुरत ही पाप रहित साम्राज्य 
में पदार्पण करना चाहिए, क्योंकि पवित्रात्माओ को शोक छू. 
नहीं सकता; दु ख उस मनुष्य तक नहीं पहुँच सकता जो अपने 
जीवन को स्वाथेलाधन में नष्ट नहीं करता , ओर जो मनुष्य 
खब लोगो से मेन्रीभाव रखता है उसको कभी चिन्ता अथवः 
-अशान्ति नहीं सताती । 
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ह्ढ् 


भरपूर प्रेस । 


5206 नवान्‌ मनुष्यो को, जो मोक्षधाम मे पहुँच गये हैं, 
जा विश्व ओर उसके समस्त पढार्थ एक नियम के 
हे |) तर्गत दिखाई देते है ओर वह नियम प्रेम का 
छे्के 2. नियम है। वे देखते है कि प्रेम की शक्ति के द्वारा 
:50 3, जीव ओर धअजीव दोनो ही अपनी पर्यायो को 
वदलते रहते है, कायम रहते हैं, सुरक्षित रहते है 
ओर परिपूर्णता को प्राप्त होते द । वे देखते है कि 
प्रेम जीचन के लिए एक आवश्यक तत्त्व दी नहीं हे किन्तु चह 
जीवन का एक मात्र नियम है, बढ्कियो कहना चाहिए कि , 
चह स्वयं ज्ञीवन है। यह ज्ञान कर वे अपने समसरुत जीचन को. 
प्रेममय बनाते है ओर अपने निजञत्व का ध्यान छोड़ देते हैं 
ईश्वर के आदेश का इस प्रकार पालन करके प्रेम फी 
पाप्त कर लेते है ओर अपने भाग्य के स्वामी बन 
स्वतंत्र हो जाते है । 


(7 


दिव्य ज्ञीवन । 


चूँकि विश्व प्रेम के आधार पर खड़ा है, इसत्लिप चद्द धयब 

तक क्रायम है। केवल्ल प्रेम में ही सुरक्षित रखने की शक्ति है । 
मनुष्य के हृदय में जब तक घृणा का वास रहता है तब तक 
वह सेसार के नियम को फठोर समझता है, परन्तु जब उसका 
हृदय दया ओर प्रेम से पसीज जाता है तव वह संखार के 
नियम में निःलीम दयाल्चुता पाता है | संसार का नियम ऐसा 
दयात्षु है कि यह मनुष्य को उसकी अनभिज्ञता से भी छुरक्षित 
रखता है । प्रत्येक मनुष्य इस संसार मे एक तुच्छ व्यक्ति है 
परन्तु वह अंपने आप को वहुत बड़ा समझता है और इस 
प्रकार अपनी तुच्छ चेष्टाओ के द्वारा संसार के नियम का जल्ले- 
घन करता है । इसका फल यद्द होता है कि वह अनेक ठु.खो 
में फेस जाता है ओर शत मे, जब उसके दुःख बहुत बढ़ जाते 
हैं तव उसमे समझ थाने लगती है; ओर जब उसमें समर आा 
जाती है तब वह प्रेम का महत्व समझता है और यह ज्ञान 
जाता है कि प्रेम मेरे जीवन का ही नहीं किन्तु संसार का नियम 
है । प्रेम ठंड नहीं देता, मनुप्य अपनी 'छेष-चुद्धि के कारण 
ध्यपने आप को दंड देता है ; चह पाप की ओर क्ुकता है ओर 
प्रेम के नियम का उल्लंघन करता है। जब मनुष्य ज़ल जाता 
है तब क्‍या चह अस्लनि को दोषी ठहराता है ? इसलिए जब 
मनुष्य के ऊपर दुःख पड़े तब उसे उस दुःख का कारण अपनो 
दी प्रशञानता अथवा नियमोलंघन में खोजना चाहिए । 


प्रेम संपूर्ण खुख है ओर इसलिए उसमें दुःख नहीं होता। 
थदि मनुष्य पवित्न प्रेम के विरुद्ध न त्तो विचार करे झौर न कार्य 
करे, तो डसे दुख कदापि नहीं हो सकता। यदि कोई मनुष्य 


हट 


भरपुर प्रेम । 


ब्रेम को जानना चाहता है ओर उसके, भक्षय खुख को भोगना 
चादता है, तो उच्ते अपने हृ्य में प्रेम का बीज चोना चाहिए ; 
उसे स्वय॑ प्रेम बन जाना चाहिए । 





जो मनुष्य प्रेम की प्रेरणा से सब कार्य करता है न तो कोई 
उसका साथ छोड़ता शोर न उसको कोई कठिनाई उपस्थित 
होती है, क्योकि प्रेम ( निःस्वार्थ प्रेम ) शान भी है ओर शक्ति 
भी । जिसने प्रेम करना सीख लिया है उसने प्रत्येक कठिनाई 
पर अधिकाः प्राप्त करना, प्रत्येक श्रसफलता को सफज्नता में 
चपरियात कग्ना और पत्येक घटना ओर परिम्धिति को खुखपुरो 
आर सुंदर बनाना सीख लिया है । 


प्रेम के मार्ग पर चलना अपने आप को वश में करना है 
ओर मनुष्य प्रेम-पथ पर ज्यो ज्यो आगे वढ़ता जाता है त्यो त्यों 
चद ज्ञान संपादन करता जाता है | जब च॒ह् प्रेम के पास पहुँच 
ज्ञाता है तव वह उस ठिव्य शक्ति के ढठाग, किसे बह मार्ग में 
प्राप्त कर लेता है, अझपने शरीर ओर मस्तिष्क पर संपूर्ण अधि- 
कार जमा लेता है । - 


भरपूर प्रेम से भय कोलों दूर भागता है। जो मलुष्य प्रेम' 
का अर्थ समझ जाता है वह यह जान जाता है एि ४ 
विश्व में फोई शक्ति ऐसी नहीं है जो द्वनि कारक हो 
जाता है कि ओर तो क्या पाप भी, जिसको 
विश्वास न करने चाले मलुष्य ठुजेय समझते * 


च्च्च्की 


साशवान है धो एनिध्यसा करी समन्‍्ट 


कै 


दिव्य जीवन । 


हो जाता है। भरपूर प्रेम संपूर्ण अहिखा को कहते दे | जिस 
मलुष्य ने दूसरों को दिसा पहुँचाने के विचारों तथा इच्छाओं 
को नष्ट कर डाला है उसकी सब' रक्षा कश्ते है और वह ज्ञान 
जाता है कि में अजेय हो गया हैँ । 


भग्पूर प्रेम भरपूर सहनशीलता है। क्राध्च अथवा चिड़- 
चिड़ापन उसके पास नहीं फटक सकता | वह आपत्ति काल 
को भी पवित्रता के ठारा खुख मय बना लेता है। वह शिकायत 
करना नहीं जानता । जो प्रेमी है चह किसी वात पर शोक नहीं 
करता, किन्तु सव घटनाओ ओर स्थितियो का सह्ष स्वागत- 
करता है , इस त्विए वह सदा सुखी रहता है ओर उसको कभी 
शोक का सामना नहीं करना पड़ता | 


भरपूर प्रेम भरपूर विश्वास है। जिससे पदाथों को प्राप्त 
करने की इच्छा को नष्ट कर दिया है उसको उनके चत्ते जाने का 
भय नही सता सकता । हानि ओर लाभ दोनो ही उलके लिए. 
धुक से है, वह किसी से सरोकार नहीं रखता | वह सब के साथ 
निरतर प्रेम का व्यवहार करता है , इसलिए प्रेम उसकी रक्ता 
करता है ओर उसकी आवश्यकताझो की अच्छी तरह पूर्ति 
करता है। 


भरपूर प्रेम भरपूर शक्ति है | जो मनुष्य बुद्धिमानी के साथ 
प्रेम करता है वह दूसरो पर अपना ऐेश्वर्य प्रकट किये बिना ही 
उन पर शासन करता है । जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का पालन 
करता है उसकी आज्ञा का पालने सब भनुष्य करते है । डसकें 
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भरपुर प्रेम है 


जी में किसी काम के करने का ज्यो ही विचार भाता है त्यो दी 
चह फाम दो जाता है | टसके सुख से ज्यो ही कोई चात निकलती 
है त्यो ही सारा संसार उसका पालन करने को दौडता है। 
उसका पत्येक् वियार उसको उसके उद्देश्य की ओर ले ज्ञाता 
है श्रोर उसका पत्येर कार्य उसको सिद्धि की ओर ले जाता 
है। वह प्रेम क नियम के अनु धार चलता है झोर अपनी तुच्छ 
इच्छा को उसमे दखत्व नदीं देने देता | इसलिए देवो शक्ति 
उसमे प्रवेश करके शनेक उत्तम कार्य करती रहती है । इस 
प्रकार दह स्वय शक्ति वन जाता है। 


भरपूर प्रम भरपूर विवेक है | जो मनुप्य खब वातो को 
समकता है घददी खब से प्रेम करता है । चूँकि वह अपने हृदय 
के भावो को जानता है, इसलिए चह दूसरो के हृठयो की 
कठिनाइयो को भी जान लेता है आर चडी नम्नता के साथ उनके 
अनुकूल आवश्ण करता है। प्रम चुद्धि को प्रकाशमान कर देवा 
» प्रेम के बिना बुद्धि अधी ओर निर्जीव रहती है । जो काम 
चुद्धि द्वारा नहीं हो सकता उसे प्रेम कर दिखलाता है; प्रेम उन 
वातो को भो जान लेता हे जिनको बुद्धि नहीं जान खकती ।, 


प्रेमी डी आंख लव वातो को देख लेती है । 
की वति उत्तकन नहीं मालूम होती, किन्तु चह 
कारण का संबंध देखता हे ओर उनको 
अनुकूल पाता है। परमेश्चर स्वय 
से वढ़ कर फोई चीज नहीं हे। जो 


करना चाहता है उसे पवित्र " 


क 


दिव्य जीवन । जीवन | 


भरपूर प्रेम भरपूर शान्ति है। जिसके हृदय में प्रेम है उस 
के पास शोक नहीं भरा सकता । उसके मस्तिष्क तथा हृदय में 
शान्ति रद्दती है । 


यदि तुम सर्वश्ञता प्राप्त करना चाहते हो, तो सब से प्रेम 


करना सीखों। यदि तुम भोक्ष की अभिलाषा रखते दो तो अपने 
हृदय में प्रेम ओर दया को निरंतर बढ़ाते रहो | 


१०२ 


संपूर्ण स्वतंत्रता । 


क्षधराम में किसी प्रकार का वंधन नहीं है| घहाँ पर 

संपूर्ण स्वतंत्रता है। यही मोक्षघाम का मद्दात्य 
है। यद मद्दान. स्वदंत्ता केवल अआशापालन के 
द्वारा प्राप्त होती है। जो मनुष्य ईश्वर के ध्ादेशो 
के अचुलार चलता दै वह ईश्वर का सहकारी बन 
जाता है भोर _इसलिए वह श्पनी शंतरस्थ 
शक्तियो पर ओर बाह्य परिस्थितियों पर अधिकार 
जमा लेता है | मनुष्य सहुणो को छोड़ कर धअचगशुणो को प्रहण 
कर सकते हैं, परन्तु अवगुण सहरणो पर कभी प्रधिकार प्राप्त 
नहीं कर सकते ; यही स्वतंत्रता का गुप्त रहस्य है । यदि मशुष्य 
अवगुणो को छोड़ कर सहुणो को अहण कर ले, तो चह विज्ञयी 
हो जायगा ओर संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा । 


अपनी चासनाओं को बढ़ने देना दासत्व है ; अपने ऊपर 
विजय प्राप्त करना स्वतंत्रता है । जो मनुष्य झपना दास बना 


१ण्३े 





द्विव्य जीवन । ज्ञीचन । 


हुआ है चह अपने बधनो से प्रेम करता है और उनमें से एक 
को भी इस डर से नहीं तोड़ता कि कहीं डसके भोग चिल्लास 
में कमी न आ जाय । वह ध्यपनी वासनाओ की पूर्ति करना 
नहीं छोड़ता, दयोकि ऐसा करने में उसे कुछ ल्लाभ नहीं दिखाई 
देता | इस प्रकार वह अपने आझाप को अपनी वासनाओ का 
दास वना लेता है । 


आत्मक्षान क द्वारा सपूर्ण स्वतन्नता की प्राप्ति होती है । जब 
तक मनुष्य अपने आप से, अपनी इच्छाओं से, ध्यपनी मनो- 
चृक्तियो और विचारो से और उन अंतरस्थ कारणो से जो उस 
के जीवन और भाग्य का निर्माण करते है अनमिक्ष रदता है ओर 
न तो अपने आप की समझ्तता है ओर न अपने ऊपर अधिकार 
जमा सकता है तब तक वह मनोविकारों, शोक शोर दुःख के 
चेधन मे वेधा रहता है | लपृर्ण स्वतंजता के साप्नाज्य मे पहुँचने 
के लिए ज्ञान के छार मे होकर जाना पडता है। 


जितना वाह्म अत्याचार देखने में आता है वह सव उस 
चास्तविक अत्याचार का परिणाम है जो मनुष्य के भीतर होता 
रहता है। अत्याचार को रोकने के लिए मनुष्य वर्षो से स्वतत्नता 
की दुहाई दे रहे है, ओर उन्होंने हजारो ही नियम बनाये, परन्तु 
वे नियम स्वतंत्रता न दे सके। मनुष्य अपने भाप को स्व 
स्थतञ्ञता दे सकते है , यदि मनुष्य उन ईश्वरीय नियमो का 
पालन करे, जो उनके हृदयों पर भ्रकित है, तो वे स्वतंत्रता 
प्राप्त कर सकते है | यदि मनुष्य अपने हृदयो को पाप के बंधनों 
से रवतत्न कर दे, तो संखार से अत्याचार का सर्वथा वहिष्फार 
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संपुर्श स्वतंत्रता ॥ 


दो सकता है यदि प्रत्येक मनुष्य अपने ऊपर अत्याचार करना 
'कछोड़ दे, तो फिर कोई मनुष्य अपने भाइयो पर अत्याचास न करे । 


मल्ुष्य वाह्मय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नियम बनाते है, 
परन्तु वे अपनी वासनाओ के ठास बने रहते हैं ओर इस ख्षिए 
उन के ज्लिए वाह्य स्वतंत्रता का प्राप्त करना असंभव हो जाता 
है| इस प्रकार वे असत्ती चीज को, जो उनके भीतर है, छोड 
कर उस चीज के बाह्य प्रतिविस्व का पीछा करते है । सब प्रकार 
के बाह्य वधनो और अत्याच्चनरों का उस समय भ्रत हो ज्ञायगा 
जब मनुष्य जान बूक् कर अपने भनोविकारों और श्ज्नानता 
का ढास ननना छोड देगे। अतरस्थ स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने से 
चाह्य स्वलंत्रता सी मिल सकती है । 


जब तक मनुष्य निवेलता की शोर झ्ुकेगे तव तक वे वतन 
धाप्त नहीं कर सकते जब तऊ वे अज्नान से प्रेम करेगे तब तक 
वे ज्ञान प्राप्त सैहीं कर सकते , ओर जव तर थे दासत्व को 
यसेढ करेगे तब तक वे स्वतंत्र नहीं हो सकते। चल, छान और 
स्पतंत्रता अब भी मोजूद है ओर वे डन सब मनुष्यो को मित्ल 
खकती है जो उनसे प्रेम करत्े है और उनको प्राप्त करने कौ 
इच्छा रखते है । यठि फ्िसी जाति के मनुष्य मित्र कर ऊिसी 
दूसरी ज्ञाति के मनुष्यो पर आक्रमण करे तो वे स्वतंत्रता प्राप्त 
चहीं कर सकते, दयोकि ऐसा करने से दूसरी जाति अवश्य ही 
अपनी रक्षा करेगी झोर इसका परिणाम यद्द होगा कि युद्ध 
क्िड ज्ञायगा, मनुष्य एक दूसरे से घुणा करने लगेंगे ओर 
स्वाधीनता का नाश हो जायगा यदि प्रत्येक मनुष्य अपने ऊपर 


श्‌ ० 4 ॥। ढ 


१दिव्य जीवन । 


विजय प्राप्त करते तो स्वतंत्रता मिल सकती है | जो मनुष्य , - 
दुसरो से ओर परमेश्वर से स्वतंत्रता मॉगता दे बद अपने ध्याप 
को स्वर स्वतंत्र कर सकता है । 


मोक्ष की स्वतंत्रता मनोविकारो, तृष्णा इत्यादि से छुटकारा 
पाने पर मिलती है। पहले इस स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहिए 
शोर फिर बाह्य स्वतंत्रता इस प्रकार मिल जायगी जैसे कारण 
से कार्य की सिद्धि होती है । यदि तुम अपने ञआप को पाप से 
मुक्त कर दो तो तुम स्वतंत्र ओर निर्सय हो जाभोगे ओर तुम 
अपने चारो ओर असंख्य भयंकर दासो को देखोगे। फिर तुम 
को देख कर उन मे से वहुत से दास उत्साहित होगे ओर 
तुम्दारी ही तरद्द स्वतंत्र द्वो जायेंगे । 


जो मनुष्य यह कहता है कि “ मेरे सांसारिक कर्तव्य मुझे. 
बड़ा दुख देते हैं ; में उन्हे छोड़ कर एक्रान्त में चला जाऊँगा 
ओर में वहाँ वायु के समान स्वतंत्र हो जाऊँगा, ” ओर सम- 
सता दै कि में इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त कर लूँगा, वह और 
भी कड़े दासत्व में फेस जायगा | स्वतञ्ञता रूपी चुक्ष कर्तव्य 
रूपी भूमि में उगता है ओर जो मनुष्य इस जृत्त के मीठे फलों 
को खाना चाहता है उसे कर्तव्य पालन में सहर्ष लग जाना 
चाहिए | 


जो मनुष्य स्वार्थ साधन से छुटकारा पा गया है वह प्रसन्न 
चित्त ओर. शान्त रद्दता है झ्लोर सब कामो के करने के लिए 
सदा तेयार रहता है । दुःख अथवा थकावट उसके हृदय में 
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संपूर्ण स्वतंत्रता ६ 


प्रवेश नहीं कर सकती, घोर देवी शक्ति उसके प्रत्येक बोझ को 
हलका कर देती है, जिसके कारण उसे बोक नहीं मालूम 
दोता | वह अपने वबधनों को लिए हुए कतेंव्य से भागने का 
प्रथल नहीं करता, किन्तु उन वंधनों की तोड़ कर स्वतंत्र हो 
जाता है । 


अपने झाप को पवित्न करो ; अपने श्राप को ऐसा वनाञो., 
कि निरवेज्ञता, प्रलोभन तथा पाप तुम को भेद न सके; फ्योंकि 
ठुम फो वद् संपूर्ण स्वतंत्रता, जिसकी खोज सारे संसार को है,. 
केवल अपने हृदय में दी मिल सकती है | 


महानता ओर सलमनसाहत । 





| 
प्फै ! रह 
ी 


4६०) लमनसाहत, सरलता ओर महानता ये तीनो वातें 
॥ (भर एक ही है| इनको अलग अलग नहीं कर सकते। 
१8४५ भदानता की उत्पत्ति भल्मनसाहत से होती है 


(६09२, 

(५०/2... और सल्ममनसाहन में झत्येन सरलता होती है । 
भलमनसाहइत के बिना महानता नहीं ठहर सम्म्ती । 
बहुत से मनुष्य आधी के समान दूसरो को विध्वेस 
करने के लिए संस्पुर मे जन्म लेते है, परन्तु वे बड़े नहीं है। 
बड़े मलुष्यो का काम वनाना ओर रक्षा करना है, न कि विगा- 
ड्रना ओर विध्चलस करना । महात्मा खा नम्र स्वभाव के 


होते है । 


बड़े आदमी कभी दिखाबे को पसंद नहीं करते। वे चुप 
चाप काम किया करते है ओर किली से अपनी प्रशला नहीं 
चाहते | यही कारण है कि मद्दात्मा न तो खुगमता से मिलते हैं 
ओर न पहिचाने जा सकते है । जो मनुष्य किसी वड़े और 
ऊँचे पर्वत के पास रहते हे वे उसे नहीं देख सकते , इसी प्रकार 
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गहानता ओर भल्लमनसाहत । 


महात्माओ की भी कोई निकट से नहीं देख सकता। पर्वत की 
विशालता उसी समय मालूम होती है जब मनुष्य उससे दूर 
चले जाते है | इसी प्रकार महात्माओं को उनके समकालीन 
मनुष्य नहीं देख सकते . समय के गुजरने पर ही उनकी महानता 
प्रकट होती है | दृरी मे यही विखित्रता है। जब तक मनुष्य 
पर्दत के निकट रहते हैं तब तक वे अपने घरो, वृक्षों ओर 
पत्थरों को देखा करते है | बहुत थोड़े मनुष्य उस पर्वत के 
विषय में विचार करते हैं ज्ञिस के तल्ने वे रदते है श्योर उन से 
भी कम मनुष्य उस पर्चत का पता लेने की चेष्ठा करते है । 
पप्न्‍्तु दुर से देखने पर छोटी छोटी चीज दृष्टि से ओम्कल हो 
जातो है आर तब एक मात्र उस पर्वत की विशालता टिखाई 
देने लगती है । सर्पप्रियता, दिखावा इत्यादि नि.लार वाते 
शीघ्ष ही मिद् जाती है ओर उसका कोई स्थायो चिन्ह शेष नहीं 
रहता , परन्तु महानता झा विकास धीरे धीरे अ्रप्रसिझ से होता 
है आर फिर वह चिरस्थायो हो जञातो है | 


मद्मत्मा तुसलोदास, सूरदास इत्यादि की क़वर उनके समय 
में इतनी न हुई, जितनी अब शताब्दियो के वाद हो रह्दी है । 
चारतविक्त शिया किसी पत्ता मनुष्य की संपत्ति नहीं होती । 
वह उस मनुष्य की संपत्ति नहीं होती जिस के द्वारा वह भ्रकट 
दोती है , वह लावंजनिक संपत्ति दोतो है। उसे सत्य का 

प्रकाश समझना चाहिए , चह देववाणी है जो समस्त मनुष्य 
जाति के लिए होती है । 


प्रतिभा का प्रत्येक कार्य, चाहे वह किसी भी शिल्प से संबंध 
रखता दो, सत्य फा प्राहर्भाव है ओर किसी एक व्यक्ति से 
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दिव्य जीवन | 


संबंध नहीं रखता । वह सार्वजनिक होता है ओर उसे प्रत्णेक 
इृदय, प्रत्येक गुण ओर प्रत्येक जाति अ्रहण कर लेती है । जो 
बात इस प्रकार ग्रहण न की जाय उसे प्रतिभा ध्मथवा बड़प्पन 
न समझना चाहिए । किसी एक धर्म का पक्ष भदण करके जो 
काम किया जाता है वह नष्ट हो जाता है, परन्तु धामिकता का 
कभी लोप नहीं होता । अमरत्व के विषय मे जिच सिद्धान्तो का 
अचार किया जाता है उनका लोग मूल जाते है, परन्तु अमर 
अनुष्य सदा जीवित रहता है। सत्य पर जो टीकाएँ की जाती हैं 
चे धूल मे मिल जाती है झोर केवल सत्य शेष रह जाता है । 
महात्मा वही होता है जो भत्ता ओर सरल होता है । उसके 
हृदय मे भलमनखाहत का स्रोत वहता है , वह मोक्षघाम में 
'विचरता है पर मोक्ष मे पहुँचे हुए महात्माओरो से संभाषण 
"करता है। ह॒ 
जो मनुष्य महात्मा होना चाहता है उसे भलमनसाइत 
सीखनी चाहिए । बड़प्पन की खोज न करने से वह बड़ा द्वो 
जञायगा । जो भवनुष्य वड़प्पन को अ्रपना लक्ष्य बनाता है वह 
अप्रसिद्ध रह जाता है, परन्तु जो मनुष्य अ्रप्रसिद्धि को अपना 
लक्ष्य बनाता है वद्द वड़ा द्वो जाता है । बड़े वनने की इच्छा 
करना लघुता ओर गर्व को प्रकट करना है । ख्याति प्राप्त करने 
का प्रयत्न न करना और अहंकार को त्याग देना वड़प्पन के 
चिन्ह हैं । 
जो मनुष्य लघु होते हैं वे अधिकार ओर ऐश्वर्य प्राप्त करने 
को चेष्टा करते है । परन्तु महात्मा कभी एश्वर्य की इच्छा नहीं 
ऋरते ओर इसी से वे आगामी संतति के भ्रतिष्ठापत्न हो जाते 
हैं । जो पाने की श्च्छा करता ड्ढै वह गेंवा देता है, परन्तु जो 
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महानता ओर भलमनखसाहत ।' 


गँवाने की इच्छा रखता है वह दूसरो का प्रेमपान्र वन जाता है। 
यदि तुम अहंकार को छोड़ कर सीधे सादे हो जाओ, तो तुम 
'महान्‌ हो सकते हो । जो मनुष्य स्वार्थ के चशीमूत होकर 
एश्वर्य प्राप्त करना चाहता है उसे दीनता के सिवा कुछ नहीं 
मिल सकता । परन्तु जो मनुष्य सव का सेवक वनना चाद्रता 
है ओर स्वयं पेश्चय प्राप्त करने की ध्यभिलाषा नहीं करता व 
दूखरो का प्रतिष्ठापात्र वन जाता है ओर “बड़ा! कहलाता है । 


एक विद्वान का कथन है कि छोटा बनना ही बड़ा बनना है। 
अपने आप को मूल जाने से ही आदमी बड़ा वनता है । अपने 
आप को भूल ज्ञाना ही सलमनसाहत है ओर इसी से छुख 
मिलता है । जब लघु से लघु आत्मा भी अपने आप को एक 
क्षण-के लिए भूल जाती है तव वह उतनी देर के लिए' बडी हो 
जाती है । यदि वह सदा के लिए अपने आप को भूत जाय तो 
चह खदा के लिए बडी हो जाय । यदि तुम अपने निज्ञत्व फो 
( अपनी चासनाओ, आक्राँक्षाओं ओर गर्व को ) फटे कपडो के 
समान उतार कर फेऊ दो ओर प्रेम दया तथा स्वार्थत्याग के मार्ग 
पर चलो, तो तुम छोटे नहीं रहोगे, किन्तु बड़े हो जाओगे। 


जो मनुष्य गर्व करता है ओर पश्वर्य चाहता है चही छोटा 
हो जाता है, परन्तु जो मनुष्य भललमनसाहत का व्यवहार करता 
है वही बड़ा दो जाता है । यद्द सेमव है कि छोटे श्रादमी की 
चमक दमक थोड़ी देर के लिए बड़े आदमी को विनयशोजता 
को छिपा दे, परन्तु अंत में उसका लोप विनयशीलता में इसी 
भ्रकार द्वो ज्ञायगा जिस प्रकार चपल नदियो का लोप निश्चल 
अछुद्र में दो जाता दे । 


न्‍सिनलीमयक पहमयमाथत७क अदा कनिननवभानानकमनन+, 
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_ा 


मोक्ष हृदय में है । 


मा] 


चित ।, 


5" व हृदय पवित्र हो जाता है तव मनुष्य जीवन के कष्टो 
जे ;, से मुक्त हो जाता है। जब मस्तिष्फ ईश्वरीय नियम 
से, 7८) के अनुकूल काम करने लगता है तब सांसारिक 
रे ! काम वोरू नहीं मालूम होते, किन्तु उनके करने में 

बड़ा दर्ष दोता हे। जिन मनुष्यों के हृदय पवित्र है 
वे शुल्ञाव के समान है, क्योकि उनको कष्ट के बिना ही दाना 
पानी मिल जाता दै । परन्तु शुलाव भआालसी नहीं होता ; चद्द 
पृथ्वी, चायु ओर धूप से सदा धपना भोजन लेता रहता है । 
डसके भीतर जो देवी शक्ति मोजूद है उसके द्वारा वह घोरे 
धीरे बगवर बढ़ता रहता है ओर अत में पूरा फूल वन जाता 
है। यही बात उन मनुष्यो के विषय मे ठीक उतरती है जिन्होने 
ध्पनी इच्छाओ को त्याग दिया है ओर परसेश्वर की इच्छा के 
धअलुकूल चलना सीख लिया है। वे खुद्र ओर भत्ते होते जाते 
हैं ओर चिन्ता तथा कष्ट से मुक्त हो जाते है । वे विना प्रयोजन 
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मोक्ष हृदय में है। 


कोई काम नहीं करते ; उनका फोई काम व्य्थे नहीं ज्ञाता। 
उनका प्रत्येक विचार भ्रथवा काम ईश्वरीय भश्रादेश के धनुकूल 
होता है ओर संसार के खुख की वृद्धि करता दे । 


पर 

मोक्ष हृदय में है। जो मजुष्य उसे प्रन्यत्न खोजते दे ये डसे 
नहीं पा सकते पश्रात्मा जव ठक शपने भीतर मोत्त को न खोल 
कलेगी तव तक वह उसे किली बाह्य स्थान में नहीं पा सकती ; 
फ्योक्ति आत्मा जहाँ फ्दी जायगी वहाँ उसके विचार आर 
उसकी अमिलापाएँ भी उसी के साथ जायेगी । आत्मा का बाह्य 
निवापत-स्थान चाहे कितना दी खुल्दर हो, १रन्तु यदि उसके 
भीतर पाप है तो वादर ध्यधकार अवश्य होगा, क्योकि पाप के 
कारण श्ात्मा के मार्ग पर खदा गदरा प्रंधकार (शोक की छाया) 
दा जाता है । 


यद्द संसार भ्रत्यत सुंदर है । इसके सौन्दर्य ओर अनूठेपन 
फा वर्णन नहीं हं। सकता; परन्तु पाप-श्रसित मनुष्यों को यह 
संसार प्रधकार मय झोर खुख रहित मालूम होता है। जहाँ 
पर मनोविक्वार झोर स्वार्थपरता है पहींपर नरक प्रोर नरक 
के सब कष्ट हैं। जहाँ पर पवितन्नता शोर प्रेम है चहीं पर मोक्ष 
है ओर मोक्ष के सब खुख्र है । 


मोक्ष यहाँ पर है ओर सब कहीं है । घचद उन सब स्थानों 
5 का < है ५ ९ 
में है जहाँ पवित्र हृदय हैं । समस्त संसार छुख से परिपूर्ण है, 
परन्तु जो हृदय पाप से लिप्त दे घद उस सुत्र को न तो देख 
सकता है झोर न भोग सकता है। किसी मनुष्य को मोक्त में 
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दिव्य जीवन [ जीवन | 


प्रवेश करने फी मनाई नहीं है ; प्रत्येक मनुष्य अपने शआप को 
मोक्ष से स्त्रये वंचित रखता है,। मोक्षधाम का दिव्य ठार सदा 
खुज़ा पड़ा रहता है, परन्तु स्वार्थी मनुष्यो को वह नहीं मिल 
सकता | वे विजञाप करते ओर सिर पटकते है, परन्तु फिर भी 
उस द्वार को नहीं देख सकते ; वे चिल्ला कर पुकारते है, परन्तु 
फिर भी कोई शआवाज्ञ नहीं सुनते | जो मनुष्य सोक्ष की ओर 
घझपनी दृष्टि लगाते दें ओर मोक्ष के शब्दो की ओर अपने कान 
फेरते हैं वे ही मोक्ष धाम के खुंदर ठार को देखते है ओर उस 
में प्रवेश करके खुजी होते है । 


ज्ञव हृदय निर्दोष होता है ओर पविन्नता तथा प्रेम से भर 
जाता है तभी सांसारिक जीवन सुखमय प्रतीत होता है । ज्ञीवन 
ही धर्म है शोर धर्म ही जीवन है और उसी में संपूर्ण खुख 
ओर आनंद दे । मतमतांतरो के कगड़ों को और पाप वृत्तियो 
को डुर करो; वे न तो जीवन के ओर न धर्म के श्रंग है। 
“जीवन का देवी बसख्र खुख ओर सोनन्‍्द्र्य से घुना इध्मा है ओर 
पवित्र धर्म में सुख ही सुख है । 


निराशा ओर शोक, स्वारथपरता ओर इच्छा के प्रतिविम्ब 
हैं। यदि स्वार्थपरता झोर इच्छा को नष्ट कर दिया ज्ञाय तो 
उनके प्रतिबिस्व भी सदा के लिए नष्ट हो जायेंगे और फिर 
केवल मोक्ष का सुख रह जायगा | 


/ मजुष्य का सच्चा जीचन खुख से भरपूर होता है ; संपूर्य 
छुल उखसका ध्पत्व है ] घोर जब वह अपने कृत्रिम अर 
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मोक्ष हृदय में है । 


स्थ जीवन में प्रवेश करता है तव बह मोक्षधाम में पहुँच 
जाता है। मोक्षघराम मनुण्य का घर है, ओर चह यहाँ है ओर 
इस समय भी मोजूद है - वह उली के हृदय में है ओर यदि वह 
इच्छा करे तो उसे पा सकता है । मनुष्य के सारे हुश्खो का 
कारण यह है कि चद ईश्वरीय आदेशों के प्रतिकूल चलना 
पसंद करता है। उसे अपने घर को लोटना चाहिए , वद्दों उसे 
शान्ति मिलेगी । 


माक्षमार्ग पर चलने वालो को शोक तथा व्याधि का सामना 
नहीं फरना पड़ता, क्योकि वे पाप से दूर रहते है। जिन बातों 
को सांसारिक मनुष्य कष्ट कहते हैं उनको थे प्रेम ओर विवेक 
के आनन्द दायक काये समझते है । कष्ट तो नरक में होते है ; 
वे मोक्षधाम में प्रवेश नहीं कर सकते । यह वात बहुत द्वी सीधी 
खादी है। यदि तुम्हे कोई कष्ट है तो बद्द तुम्दारे मस्तिष्क के 
सिवा ओर कहीं नहीं है , तुम उसे पदा कर लेते हो, बह 
तुम्दारे लिए पेदा नहीं हुआ , चह तुम्हारे कार्य मे नहीं है ; चह 
ऊिसी बाह्य वस्तु में नहीं हे । तुम दी उल को जन्‍म देते हो ओर 
उस मे जान डालते हो । यदि तुम अपनी समस्त कठिनाइयो 
से कुछ शिक्ता ग्रहण फरो ओर उनको मोीक्षधास की सीढ़ियाँ 
समझो, तो वे कठिनाइयों न रहेंगी । 


मोक्षमार्ग पर चलने वालो का एक बड़ा काम यह है कि वे 
हर एक वात को छुख में परिणत कर देते है। सांसारिक मनुष्य 
प्रत्येक बात को अन्नान के कारण दुःख समझते है | जो मनुष्य 
अपने जीवन को प्रेमसय बनाना चाहता है उसे आनंद पूर्वक 
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दिव्य जीवने । 


काम करना चाहिए । प्रेम वह जादू है जो सब वातो को शक्ति 
शोर सोंदर्य में परिणत कर देवा है। उसके द्वारा कंगाली मे से 
सम्॒द्धि का, निवेलता में से वल्ल का, कुरूपता मे से सोन्दर्य का, 
तीध्णता में से माधुय का ओर अंधकार में से प्रकाश का प्रादुर्भाव 
होता है, झोर सुख की उत्पत्ति होती है । 


जो प्रेमी है उसे किसी वात की फमी नहीं. रहती | संसार 
भत्तेमानस को पसंद करता है । भलमनसाहत का इतना वाहुल्य 
है कि सब मनुष्य उसे इच्छालुसार प्राप्त कर सकते है। यदि 
तुम्दारे बिचार, चचन ओर कार्य प्रेममय द्वो, तो तुम्हारी प्रत्येक 
आवश्यकता की पूर्ति हो जायगी ; तुम को न तो भटकना पडेगा 
झोर न किली का भय होगा | 


प्रेम देखने में कमी धोखा नहीं खाता, वह प्रत्येक वात का 
ठीक ठीक निर्णय करना ओर जो कार्य करता है उसे बुद्धिमानी 
के साथ करता है । यदि तुम प्रेम की झाँखो से देखो, तो तुम 
सर्वत्र सोंद्य ओर सत्य को देखेंगे, यदि तुम प्रेम के मस्तिष्क 
ले निर्णय करो तो तुम कमी मूत्व न करोगे और तुम को कभी 
खेद न होगा, यदि तुम प्रेम के भाव से काम करोगे तो तुम्दारे 
कार्य सदा के लिए अमर हो जायेंगे | 


हट 


स्वार्थेपरता को सर्वथा त्याग दो | जब तक तुम्हारा समस्त 
जीवन प्रेममय न हो जाय तब तक तुम उद्योग को न छोड़ो । 
सब को ओर सदेच अेम करो। यही मोत्त की प्राप्ति का सूल मंत्र 
है। तुम जो काय करो उसे निष्फाम हो कर करो ; मोक्षमार्ग के 
यात्री के लिए यद आवश्यक है । 
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मोक्ष हृदय मे है । 


यदि तुम अपने विचार संसार को स्वथा पवित्र करलो तो 
तुम इसी शरीर में रहते हुए मोक्षथाम में पहुँच सकते दो। 
तुम जीवन मुक्त हो सऊते हो। तव तुम वाह्य सेखार की सब- 
चीजो फो सोन्दर्य का वहन धारण फिये हुए देखोंगे | जो मनुष्य, 
अपने भोतर ईश्वरीय सोन्दय को खोज लेता दे बुद प्रत्येक वाह्म 
चस्तु को उसी लोन्दर्य से ढका पाता है । जिस ध्ात्मा ने अपने 
शाप को झुन्द्र चना लिया है उसको सखार खुदर दिखाई 
पडता है । 


इस बात को अच्छी तरह याद रकत़ो कि तुप्त मे ईश्बर का 
अश है | तुम अपते ही अ्रविश्वास के कारण ईश्चर से दुर रद्दते 
हो । इसलिए शआॉँल खोलो ओर पाप के बंधनों को दूर फेफो 
झोर अपने स्वत्व को ( मोक्षध्राम को ) अहण करो । मिथ्या 
विश्वासों से श्रपनी आत्म! को कछुपित मत करो | ठुम 'माटी 
के धोधा' नहीं हो । तुम में ईघश्चर का अश है ओर तुम झमर 
हो , यद बात तुम को खोज फरने से मालूम हो खकती है । यदि 
छुम अपने अपविन्र विचारों का वहिप्कार कर दो, तो तुम को 
मालूम होगा कि तुम एक दिव्य आत्मा हो ओर पविन्न 
तथा प्रेममय विचारों से परिपूर्ण हो | इस संसार में निकृश्ठता, 
पाप ओर दु सत्र तुम्हारे हिस्से में नहीं झाये। यदि तुम इनको 
अपनाओगे तो ये अवश्य दी, तुम्हारे गक्ते पड़ेंगे ओर सर्वेन्न 
तुम्हारे साथ साथ रहेगे। 


त॒म्दारे हिस्से में मोत्त आया है न कि नरक, भौर तुम को 
वही लेना चाहिए जो तुम्हारे हिस्से में आया दे । मोक्ष तुम्दारी 
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दिव्य जीवन | 


ही सम्पत्ति है ; तुम को केचल यद्द काम करना है कि तुम उच्च 
में प्रवेश करके उस पर अपना अधिकार जमा लो मोत्त में 
<छुख ही छुख है | उस में इतना सुख है कि वहाँ पर आत्मा को 
-न तो क्रिसी बात की इच्छा रह जाती है ओर न उसको किसी 
वात का शोक रद जाता है। वह अब ओर इस संखार में है । 
चह तुम्हारे ही भीतर है, ओर यदि तुम को यह वात मालूम 
नहीं है तो इसका कारण यह है कि तुम उसकी घर से विमुख 
रहते हो उस को खीजने का प्रयत्न करो ओर बह तुम को मित्र 
ज्ञायगा | 


जीघन की यथा्थता को सभभक्ो | ध्रधकार को छोड़ कर 
प्रकाश में आओ | तुम खुख के लिए बनाये गये हो | पविन्नता 
विवेक, प्रेम, सम्रृद्धि, खुख ओर शान्ति ये मोक्ञधाम के श्रक्षय 
तत्व है, और ये तुम्हारे ही है, परन्तु जब तक तुम्त पाप से 
24 दी तब तक तुम इन पर अपना अधिकार नहीं जमा 
खकते | 
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सहिचार पुस्तक-माला । 


हमने हिन्दी भाषा में उक्त नाम की एक पुम्तक-माल। 
निका ननी प्रारम्भ की है । इस पुम्तक-माला का जैसा नाम 
है, चेसी दी इसकी पुम्तके होगी। इन पुस्तकों के पढ़ने से नीचे 
से नीच गिरा हुआ मनुप्य भी ऊँचे से ऊँचे चढ़ सकेगा ओर 
तगरककुणड से निऊृल कर मोश्षमार्ग पर लग सकेगा । 

जो महाशणय इस पुस्तक-मा ता के स्थायी ग्राहक द्वोगे उन्हे 
प्रत्येक पुस्तक पोने सूदय में दी जाएगी, परन्तु उन्हे स्थायी 
ग्राहक होने को || फोल जमा करनी होगो । 

अप्ती तक इस पुस्तक-मात्ता की ११ पुम्तक निकल परकी हैः-- 


१ शांति-मार्ग 5] २ शध्रात्म-रदस्य %। 
३ जैसे चादो बसे बन जाओ :- &)॥ 
४ खुल ओर सफलता के मूल सिद्धांत ... #]॥ 
५ खुख को प्राप्ति का मार्ग | (5) 
है मुक्ति का मार्ग /£) ७ विजयी जोचन |&)॥ 
८ तन मन ओर परस्थितियों का नेता मजुष्य |) 
६. प्रात/कान प्रोर साथेकाल के विचार (£] 
१०, जोवन्मुक्ति ॥८2] ११ श्रपने हिलपी बनो.... ॥#] 
धन्य उपयोगी पुस्तके -- 
१ शोत्लसृत्र &) २ छात्रों के लिय उपदेश ।<) 
३ पब्रित्र जीवन £) ४ सदुपदेश £] 
४ खेतान पालन ८“॥ ६ सीता चरित्र £) 
७ चित्तोड़ की चढ़ाइ्याँ ॥2) ८ घरमोपहार ॥ 
£ शाह्दवी लकड॒हारा १) १०. शाहीमिखारी १ 
१२ पत्नयोधनी न] > 
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